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(1 के दो शब्द्‌ 


प्राचोन शिवसूत्र पर भाज सम्भवतः प्रथम बार, जनता के हितार्थ, यह अनुपम 
हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत कौ जा रही है । शिव सूत्रों को यहं ग्यास्या श्रीजानकीनाथनजी 
कौलने बहे परिश्रमसेकोहं। उन्होने इन सूत्रों का तात्पर्यार्थं पहले मेरेसे प्राप्त 
कियाथा। 

कादमोर का त्रिक-शास्त्र सम्प्रदाय चार शाखाओौं मे विभक्त हआ है--१. प्रत्यभिज्ञा- 
शाला, २. कुल-शाखा, ३. स्पन्द-शाखा, ओर ४. क्रम-शाखा । शिव सूत्रों का रहस्या 
त्रिकशास्वर कौ स्पन्द-शाखा पर ही आधारित है, जितस्तका प्रादुर्भाव प्राचोन गुरु 
श्रौवसुगुप्ताचा्यं द्वारा हुमा । यह कहना बप्रासंगिक न होगा कि स्पन्द-शाखा उपाय- 
मण्डल के तोन उपायों में से शाक्तोपाय के सम्प्रदायमें ही निहित है । यद्यपि रिव-सूत्र 
शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय भौर आणवोपाय के आधार प्र ही क्रम से तीन विकासोंमें 
बटि गये हैँ तथापि साधकजन के उपयोग की सम्भावना शाक्तोपाय पर ही निर्भरह ।. 
कारण यहहं कि श्ाम्भवोपाय केवल उच्च कोटिके साधकके किएहै जो अपने 
शिवत्व का चिन्तन करते करते परम शिवभाव को प्राप्त करता है भौर आणवोपायके 
अनुसार भक्तं साघना, अनुशासन तथा शास्त्रीयविधि द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार की 
ओर आगे बढता है, जबकि शाक्तोपाय में साधक-मक्त अपनी आन्तरिक वृत्तियों का 
मन्त्र-शक्ति द्वारा ही दमम करके समावेश का लाभ प्राप्त करता है जो सर्वस्ताधारण 
साधक के किए अन्य दो उपायों की अपेक्षा सुलम है । अतः स्पन्द-शाला शाक्तोपाय 
के अन्तगंत ही मानी गयी ह । शस्त्र की आज्ञाहै कि शाक्तोपायसे ही मन्त्र-नियोजन 
होना चाहिए, यथा- 

न पृंसि न परे तत्त्वे शक्तौ मन्त्रं नियोजयेत्‌ । 
पुस्तत्वे जडतामेति परतत्त्व तु निष्फलः ।।' 

इस व्याख्या मे शिवसूत्रोंके अथं प्राचीन दौवाचार्यो के अनुभव के आधार पर 
स्तुत कयि गये ह । मै आज्ञा करता हूं कि कास्मोर के शैव-शास््रो का मर्म जानने की 
इच्छा रखने वाले सज्जन यदि यह व्याख्या पँ भौर इसे अस्यास का आधार लेकर 
समञ्लेतो अवश्यही उन्हं पारमार्थिक लाभ होगा ओर विर्वन्यापी कल्याणके 
भाजन बनेंगे । 'शिव-सूत्र विमर्शं यथार्थं ही साधकोंकेलाभकी पुस्तक ह । 

मके आशा है करि मविष्यमें भी श्रीजानकीनाथ जी कौल अपने प्रयत्न से अन्य 
रहस्यमय रशिव-शास्तरों का इसी प्रकार प्रकाशन करेगे । यदि एेसाहोगा तो मै अपने 
भापको कृतकृत्य समङ्गा । 
ईव र-आश्रम, निशात, । शिवभक्तो का सेवक 
श्रीनगर (का्मीर) लक्ष्मण 
दिसम्बर १, १९७९ 
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कदमीर में त्रिक-शासन का आविर्भाव लगभग आठ्वीं शताब्दी (ई०) से माना 
जाता है । उपलम्ध लैव-परन्थों के अनुसार त्रिक-शासन को हौव-शासन या हौवागम भी 
कहते हँ ।-यह शासन उतना हौ प्राचीन माना गया है जितना वेद । सम्भवतः वेद- 
विस्तारकेसाथही रौवागम का भी आविर्भाव हृाहो। अतः जैसे वेद अनादि 
माने जाते ह वेते ही शैवागम को भौ अनादि मानना युक्ति-युक्त दीख पड़ता है । 


कदपीर के त्रिक-शासन के अनुयागियोंकी भी यही धारणा ह । उनके विश्वास 
तथा मान्यता के अनुसार शैवागम का इतिहास तन्त्रालोक तथा इसकी टीका के आधार 
पर इस प्रकार है- 


प्रथमतः परमशिव की परसंवित्तिरूपा परावाणी में समस्त शास्त्र परबोधशूपता 
से विकसित हुआ ही ठहरा रहता है, फिर पश्यन्ती दशा में अहंपरामशंरूपतासे ही 
उदय करता है-- इस पश्यन्ती दक्षा में भी वाच्य-वाचकरूपता का भेद प्रतीत नहीं 
होता । तत्पश्चात्‌ वही शास्त्र मध्यमा वाणी में अवतरित होकर अपने में ही वाच्य 
वाचक भाव को प्रकट करके उदय करताहं ओर अन्तमं वही शास्त्र व॑खरी दशामें 
आकर तथा वाच्य-वाचक भाव को प्रकट करके बाहर जगत्‌ मे अवतरितहो जातां 
भौर स्फुटरूपता को प्राप्त होता है । 


शेवागम के अनुसार मुख्य खूप से यर शास्त्र पाच प्रवाहं मे प्रसारित होता ह । 
यही पाच प्रवाह शिवकौी पाच शक्तियोंका विकासह। ये पांच शक्तिर्या चित्‌, 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान मौर क्रिया कहलाती हँ । इनको क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, 
सद्योजात, वामदेव भौर अघोरवक्तर कहते हँ । इस प्रकार अगाध विश्वव्यापी शिव के 
पांच मुखो से प्रवाहित हई शैव-शास्वः रूप सरिताएं मूलतः बयानवे धाराओं मे बह 
निकलीं । यह घाराएं मिन्न-मिन्न प्रवृत्ति वाके जीवों की भिन्न-भिन्न भावश्यकताओं 
के अनुसार ही बहीं। येही अभमेदरूप भैरव-शास्त्र, भेदाभेदष्प शद्रशास्त्र ओर भेद-रूप 
शिव्शास्त्र के रूप में प्रकट हुए । 


इस प्रकार ये सब शास्त्र तीन श्रं णियों मे बटे जा सक्ते है- 


१. अभेद या अद्वत-जगदरूप नानाता में एकता के अनुभव का प्रत्यभिज्ञान । इन 
शास्त्रों को भँरव-शास्त्र कहते हैँ । 


२. भेदाभेद--एकता भौर अनेकता के दोनों दुष्टिकोणों के अनुसार सिद्धान्तो का 
` कथन । इन शास्त्रों को रद्र-गास्त्र कहते हैँ । 
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३. भेद-नानाता में ही इरु सिद्धान्त के सार का अवलोकन होना । इन शास्त्रों 
को शिव-शास्त्र कहते है । 

कलियुग के पूवं ऋषि-मुनि इन शोव-सिद्धान्तों का प्रवचन तथा प्रचार मौखिक 
रूपमेंही किया करतेथे। अतः यह्‌ दशन क्िष्य-प्रशिष्यों द्वारा कथन-श्वण सेही 
संसारके जीवोंका उद्धार करता रहा। परन्तु कलियुगका आविर्भव होतेहीवें 
क्ऋहषि-मुनि गुफाभों मौर गिरि~कन्दराभं मे छप गए; सम्भवतः इसलिए कि वे अपने 
शान्त वातावरणमे ही रहा करते थे ओर कलियुग में होने वाके अन्यायों तथा विक्षेपं 
से दूर रहकर ही परम-तत्व के अभ्यास में रहना चाहते थे । परिणाम यह हुआ कि 
कलियुगीय वातावरण के बढ़ने के साथ-साथ कालन्तर में इसक्रम का लोपहो 
गया । 


एसी दक्ला मे भगवान्‌ शिव पीडति जनता पर दया करते हुए कलाश्च पवत पर 
श्रीकण्ठके रूपमे प्रकट हुए भौर ऋषि दुर्वासा को शंव-शास््रोंका उपदेश किया । 
श्रीकण्ठनाय ने दुर्वासा को पृथ्वीतकर पर जीवों का पुनरूत्थान करने के लिए इसी त्रिक- 
शासन का फिरसे प्रचार करने को कहा । इस प्रकार त्रिक-शासन की प्रणाली फिरसे 
आगे बटन र्गी । 

ऋषि दुर्वासा त्रिक-शासन के विज्ञाता थे! उन्होने प्रचार कार्यं को आगे बठ़नेके 
लिए अपनी अलौकिक मानसिक शक्ति से तीन मानसिक पुत्रों को जन्म दिया । उनके 
नाम त्यम्बक, मामर्दक भौर श्रीनाथ हुए । इन तीनों मानसिक पुत्रों को क्रमशः अभेद, 
भेद ओौर भेदाभेद शाखां में प्रचार द्वारा जनता का आध्यात्मिक जीवन-स्तर उन्नत 
करने का आदेक्ष मिला । यम्बक ने स्त्री-समुदाय के शिक्षां अपनी ध्यान-शक्तिसे 
एकं कन्या को उत्पन्न क्रिया । इससे अधघं-त्यम्बक शाखा आरम्भ हई । अतः सा तीन 
मटिकाओं में तरिक-दर्शन जगत्‌ में फिर से भारम्भ हुमा ओौर इसे सर्टश्रंष्ठ माना गया । 
जैसे तन्त्रालोक की टीका में कहा है- 


-वेदाच्छैवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं ततर्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम्‌ ॥ 
अद्रेत दौव-शासन का प्रचार व्यम्बक ओौर अधंत्र्यम्बक से हुआ । यह परम्परा 
चौदह पीदियों तक्र चलती रही । इन शिष्यो को सिद्ध कहा जाता था। आमर्दक की 
भेद लाखा तथा धीनाथ को भेदाभेद शाखाके बारे में कोई परिचय प्राप्त नहीं होता 
है । सम्भवतः यह 'दोनों शाखाएं कुछ अनावश्यक प्रतीत हई हों जिससे इनका आगे 
प्रचार होना रक गयाहौो। 
पन्द्रहवीं पीढी मे मानसिक पुत्रों द्वारा गुरु-शिष्य क्रम मंग हुआ । इस पीढी का प्रति- 
निधि, जिसके नाम का पता नहीं चलता ह, मानसिक पुत्र को उत्पन्न करने में बसफल 
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रहा । उसने एक ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ । 
उसका नाम संगमादित्य था। यह पहला पुत्र था जिसका जन्म इस शाखा में माता 
के गभंसे हुभा । संगमादित्य को पिता ने उपदेश किया । भगे पिता-पुत्रकेखूपसेही 
गुरु-शिष्य क्रम जारी रहा । 


संगमादित्य अपनी यात्राके क्रमसे क्मीर आया भओौर्‌ शान्त तथा सात्विक 
वातावरणमें रहने की इच्छासे बादमें यहीं निवास करने ल्गा। उसने वषण्दित्य 
को जन्म दिया । वर्षादित्य से अरुणादित्य, उससे आनन्द ओर आनन्द से सोमानन्द 
का जन्म हुभआ। आगे भौतिक रूपमे पिता-पुत्र द्वारा गुरु-रिष्य क्रम नहीं रहा । अब 
यह परम्परा गुरु-शिष्यक्रमसे ही चलने लगी, जो इस प्रकार रही -- 

सोमानन्द-> उत्पल्देव -> लक्ष्मणगुप्त ->अभिनव गुप्त ->क्षेमराज आदि । 

संगमादित्य कश्मीर मे उस समय अये थे जिस समय महाराजा ललितादित्य यहाँ 
राज्य करते थे। ललितादित्य एक धर्मनिष्ठ, कर््तव्य-परायण तथा योग्य शासक थे। 
वह॒ अपने कल्याण के साथ-साथ जनताके कल्याणकामभी ध्यान रखते थे। प्रजामें 
घ्म-प्रेरणा के भाव जगाने में उन्होने श्छाघनीय योगदान दिया । कदमीर मे हौव-शासन 
के प्रचार काकारण बननेकाश्रोय इसी प्रजावत्सल तथा प्रसिद्ध महाराजा को प्राप्त 
हभ । 

भारतवषं में गंगा-जमुना के बीच मे एक सुन्दर स्थान अन्तववेदी में भत्रिगुप्त नाम 
से एक शौवाचार्यं॒रहा करते थे । वह एक सद्गृहस्थ थे ओर रौव-शासन के उत्तम 
अभ्यास में ही अपने जीवन को दिव्य तथा धन्य बनाने में व्यस्त थे । एक बार महाराजा 
ललितादित्य भ्रमण करते हुए इस उत्तम स्थान अन्तर्वेदी में गये । वरहा उनका सम्पकं 
दौव-आचार्यं श्रौ अत्रिगुप्त के साथ हुआ । महाराजा उनके ज्ञान तथा प्रतिभासे प्रभा- 


वित हुए । उन्होंने आचायं को कर्मीर आनेकौप्राथनाकी । इसे ऋषिने स्वीकार 
किया । 


अत्रिगुप्त कदमीर भये । महाराजा ने उनका बडा आदर-सत्कार किया भौर यह 
ही निवाप करने की प्रार्थना की । उम समय महाराजाका राज्य-भवन श्रीनगर से 
कु पाच मील दूर दक्षिणपूर्वं में ल्यतपुरके स्थानपरथा। वर्हे भगे दो-तीन 
मील (सम्भवतः पाम्पोर में) राजा प्रवरसेन का पुराना राज्य-मवन था। इसी राज्य- 
भवन को अत्रिगुप्त भौर उनके गृहस्थ के रहने के योग्य बनाने के लिए मरम्मत किया 
गया । दौवाचार्य ने यहीं रहकर करमीर में दोव-शास्त्र का प्रचार क्रिया ओर शेष जीवन 
यहीं बिताया । अगे लगभग चार पीदियोंकी इसी परम्परा मे वराहगुप्त को एक 
पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम नरर्सिह गुप्त था । इनसे ही तन्त्रालोक के रचयिता 
स्वनामधन्य अभिनवगुप्तपाद का जन्म हुआ । उनके तर्क-गुरु श्रीलक्ष्मणगुप्ताचायं थे \ 
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श्रीशम्भुनाथ, जो एक गृहस्थी थे, श्रीमभिनवगुप्त के त्रिकमार्गं (अभेद क्ैवमत) के 
गुरु थे। 

नरसिह गुप्त कौ पूवं वंश-परम्परा में ही वसुगुप्त का जन्म हुभा था । वसुगुप्त ने 
बौद्धमत का खण्डन करने के लिए अपना प्रयत्न सफल करना चाहा परन्तु वहु असमर्थं 
रहा । शेव-शासन के अभिभव को सहन न करते हुए, वदुगुप्त ने कदमीर में श्रीनगरसे 
बारह मील दूर हार्वनके पास महादेव पर्वत के किसी भाग में तपस्या आरम्भ करके 
भगवान्‌ शिव कौ आराघना को । आशुतोष भगवान्‌ किव ने उसे स्वप्न मे आदेश दिया 
कि दाछठीगाम को वनस्थलो में एक बड़ी शिला ह । इस पर शिव-सूत्र खुदे हुए है । इन 
शुरो का मनन करके करमौर मे शव-श्षासन का प्रचार करो \ फलतः वसुगुप्त ने एेसा 
ही करिया । प्रातः जब वह दते हृए इस विशाल शिला के पास भाया तो इसके स्पर्शा- 
मात्रसेहो शिला उलट गई ओौर शिव-सृत्र इस पर खुदे हए मिले । वसुगुप्त ने इन 
सूत्रों का भली भाति विचार तथा मनन क्या भौर देश मे इनका प्रचार करने ल्गां । 
यह विकश्शाल शिला अव भी दाछछठीगाम के वनम मौज्‌दहुं भौर इसे 'शंकर-पल' के नाम 
सेजानाजातादहै। 

करमर मे त्रिक-शासन का प्रचार, इस तरह, बरसुगुप्त के शिव-ूत्रों से हुभा । फिर 
इन्हीं शिव-सूत्रों कै आधार पर श्रीवसुगुप्त जी ने स्पन्द-सूत्रों की रचना की जिन सूं 
पर उनके सच्छिष्य कल्लटाचायं ने व्याख्या को । अतः कल्लट को स्पन्दशषास्त्र का प्रथम 
भाचायं गिना जाने लगा । तरिक-शासन का दूसरा शास्त्रीय रूप श्री सोमानन्द रचित 
शिवदृष्टि मे प्रवर्तन में आया, जिसकी उन्हीं के सच्छिष्य श्रीउत्पल देव ने प्रत्यभिज्ञा 
दर्शनके रूपमे व्याख्या की। कहते हँ कि उत्पल्देव ने अपने पुत्र विभ्रमाकरकी 
प्राना से प्रेरित होकर ही शिवदृष्टि कौ व्याख्या ‹ईवरप्रत्यभिज्ञा' शास्त्र कौ कारि- 
कानों मे लिली। श्रौसोमानन्दनाथ भौर श्रीवसुगुप्त के स्थिति काल आठवी-नौवीं 
शताब्दी मे माने जाते हैँ । अतः करई शताब्दियों से दवे हुए इस शिव-शासन का पुनर 
त्थान इसी समय श्रीवसुगुप्त दवारा आरम्भ हृभा । क्योकि इस समयसे भारम्भ हए 
इस उत्तर-कालिक भद्रेत-दौव दर्शन का प्रचार-क्षेत्र करमीर ही रहा, अतः इसका नाम 
भी कश्मीर दौव दर्शन पड गया । 


इस समय से पूवं चौयो-्पांचवीं गताब्दौ मे कदमीरमें ही कुल-शाखा भौर क्रम- 
शाखाके प्रचारभौहृएथे । रौव-द्शनकेये चारों क्रम--प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, कूल गौर 
क्रम-- त्रिक शासन के अन्तर्गत ही माने जाते ह क्योकि इन चारों क्रमों मे शिव, शक्ति 
भौर नर (अणु) की विधात्मक सत्तापर ही अटैत परम तत्त्व का विमर्श किया गया 
है । यह समय तो शैव-दर्शनके पूर्वकाल से सम्बन्धित : । 

उत्तरकाल में गुरु-शिष्य परम्परा आगे चती रही । उत्पलाचायं के िष्यश्री 
लक्ष्मणगृप्त थे जो श्रीअभिनवगुप्त-पाद के तक-गुरु थे । इनके त्रिकमार्ग अर्थात्‌ अद्वैत 
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दोव मतके गुरु श्रीशम्भुनाथयथे जो एक गृहस्य थे। श्री निनवगुप्त ब्रह्मचारी थे । वे 
बड़ी आयु तक अपनो बहुमुखी प्रतिभा से त्रिक-मत का प्रचार-प्रसार करते रहं । इससे 
पूवं इन्होने संस्कृत साहित्य मे ष्ठनि-शास्त्र गौर नाट्य-शास्मर को अत्युत्तम योगदान 
दिया । तन्त्रालोक मेँ इन्होने शेवदर्शन को क्रमपूर्वक भौर विस्तार से समञ्ञाया । इसके 
अतिरिक्त इनके ग्रन्थ तन्त्रसार, परा-त्रिशिका, परमार्थसार बादि ओर अपने परमगुरु 
उत्पलाचायं की ईदर प्रत्यभिज्ञा कारिकां पर विशद टीकां प्राप्य हं । सारांश यह्‌ 
कि कश्मीर दौव दर्शन को -इन्होने भावी समय के किए परिपुष्ट तथा प्रभावित किया । 
अभिनवगुप्तपाद का आविर्भाव ईसवी की दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी मेँ हभ था । इनके 
प्रतिभाशाली शिष्य श्रीक्षेमराज ने शिवसूत्र पर विमश्चिनी लिली जिसकी अन्य टोकाभों 
की अपेक्षा सराहना की गई ह । इन्होने स्वच्छन्द-तन्त्र पर भी टीका लिखी हे । इनके 
शिष्य श्रीयोगराज ने अभिनवगुप्तपाद के परमार्थसार पर टीका लिखी ह। इन्होंने 
श्रीभमिनवगुप्तसे ही शिक्षा प्राप्तकी थी। इनके कायं को आगे श्रीजयरथ ने चलाया । 
इनका स्थितिकाल बारहवीं शताब्दी कहा जाता हँ । इन्होंने तन्त्रालोक पर अति सुन्दर 
टीका लिखी । फिर इस परम्परा में श्रीरिवोपाघ्याय का नाम भाता है । यह अटारहवीं 
शताब्दी के उत्तम शौव सन्त माने जाते हँ । इनका निवास स्थान हृन्बाकदल के आस- 
पास वितस्ता नदी के पर्विम तट परथा। इन्होने विज्ञानभैरव-तन्व को विवृति 
ल्खिीदहै। 

बीच-बीच मे इस परम्परा का लोप होता जैसा दिखाई देता ह । परन्तु सरिता की 
तरह जो बौच-बीच में घने बनोंमेंसे गुजरनेके कारण दिखाई भी नहींदेतो है भौर 
मैदानो में पहुंच कर प्रकट होती है, यह परम्परा कश्मीर में भगे बढती गई । उन्नी- 
सवीं शताब्दी मे मनुदेव एक उत्तम कोटि के दौव-सन्त हुए । इनके सुयोग्य शिष्य स्वामी 
राम एक सिद्ध ॒दौव-सन्त हुए जो बोसवीं शताब्दी के भरम्ममें शिव-स्वरूपमें समा 
गए । इनको सिद्धियों से कर्मीर के लोग, क्या हिन्द क्या मुसल्मान अभी तक प्रभावित 
हैं । इनके शिष्यो मे मुख्य स्वामी महताब काक हुए जो बडे युक्ति-कुशल तथा सिद्ध 
सन्त थे । इनका आश्रम अपने ही गुरु महाराजसे स्थापित श्रीराम म युष्म्‌. _ 
फतेहकदल, श्रीनगर में हौ रहा । पूर्व दो शताब्दौ मे हए इन सिदध सन्ती ने कोई ग्रन्थ 
केव गादिरतही छिद । वंरन्तु शिष्यों दवारा हौव-दर्शन का प्रचार-प्रसार करते रहे 1 

पूर्वाचार्यो के ग्रन्थ शिवसूत्र ओर ईरवर-प्रत्यभिज्ञा करमीर शैव दर्शन की विशेषता 
अप रखते हँ । इन्हींका प्रचार ग्रन्थ तथा टीकाएं लिखनेसे जो भागे बढता चला 
आया था? अब अध्यापन तथा उपदेश्च आदिके द्वारा आगे बढ़ता रहाहं। स्वामौ 
महताबकाक के सह-क्षिष्य स्वामी विद्याधर जी एक महान्‌ तपस्वी थे । इनकाभी 
स्थापित किया न आश्रम करणुनग्र, श्रीनगर में अव्र भी अपने दैनिक सत्संग 
कायं में व्यस्त हैक अतिरिक्त उन के शिष्य स्वामी महादेवजी ने रतनीवोरा 


1 
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मेँ मौ एक आश्रम कौ स्थापना -कीहै। श्रीराम (त्रिक) आश्रम में भो आजतक 
1 रि १ द. 
किष्यगण तथा भक्तजन दैनिक पाठ्य-कम चलाते हँ । 


स्वामौ महताब काक के शिष्यो में ब्रह्मचारी लक्ष्मण ज्‌ (श्री स्वामो ईश्वर स्वहूप 
जी महाराज) अग्रगण्य हैँ भौर इनका आश्रम इशबर (निशात) मे ईश्वर आश्म के 
नाम से विख्यात ह । यहाँ प्रति रविवार को सवः्ास्वो के ्वचत्त हात हे बोर को शवशोस्त्रोके प्रवचतहुत है जौरह्नके 
भक्त तया रदा प्रशंसक हनके सत्संग तथा व्याख्यानो से लाभान्वित होते ह । हौव 
दर्शन के आदिम ग्रन्थ इस श्षिव-सूत्र का अध्ययन विस्तारसे करने कालाभ इन पंक्तियों 
के लेखक को किसी पूर्वं पुण्य-पुल्ज के परिणाम स्वरूप प्राप्त हआ भौर उन्हींकी 
इच्छा के अनुसार इस अपार आनन्द की अनुमूति को सर्वं साधारण में बांट कर अपने 
को धन्य मानता हं | | 





जानकोनाथ कौल 


 शान्ति-कुटीर ', ७७ द्राबीयार कमल 
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त्रिकशासन के अनुसार शिवसूत्र आगम शास्त्र का बहत ही वश्यक अंग है । 
दं तदशन से अधिवासित इस जीवलोक मे अद्रौत-दर्शन के रहस्यसम्प्रदाय का विच्छेद 
न होने अपितु इसका पुनरुत्थान करने के किए ही इन सूत्रों का आविर्भाव हआ था। 
भगवान्‌ शिव से प्रेरित भद कल्लट के गुरु भाचा्यं वसुगुप्त द्वारा इन सूत्रों का प्रचार 
ईसा की आटवी -नौवीं शताब्दी मेँ कदमीर में हुभआ । इस अद्र॑त शास्त्र की महत्ता को 
जानकर ही इस पर विमश्शिनी' नामकी संस्कृत टीका के केखकक्षेमराजने हसे 
“शिवोपनिषत्‌-संग्रह" का नाम दिया था । 

यद्यपि शिवसूत्र" के यह ७७ सूत्र शैवागम के अनुसार तीन उपायों मे बटि गए हैं 
तथापि भगवत्पाद ईदवरस्वरूप श्रीस्वामी लक्ष्मण जू के आशीर्वादात्मक भमुख के 
अनुसार "साधक जन के उपयोग की सम्भावना शाक्तोपाय परही निर्भर ह ।* अतः 
विज्ञ पाठक-जन का ध्यान इस बात कीओर आकृष्ट करना आवश्यक ह करि स्पन्द- 
शाखा शाक्तोपाय के अन्तगंत ही मानी गई है । साधारण साधकके लिए यही उपाय 
सुलभं । 

पन्द्रहुवीं शताब्दी तक शिवसूत्र पर संस्कृत में एक वृत्ति, दो वात्तिक ओर एक 
टीका लिखी गई । यद्यपि आधुनिक काल मेँ भी इस म्रन्थविशेष के हिन्दी ओर अंग्रेजी 
मं व्याख्या तथा अनुवाद छप चुके हैँ तथापि अद्रौत जैव दरशन मे पारंगत, धुरन्घर 
विद्वान्‌ ओौर सफर योगी श्रीस्वामी लक्ष्मण जु ने शिवसूत्र पर इस "विमं" नामकी 
हिन्दी टीका को साघक-जन के अवगाहनार्थं सरल तथा सुबोध" बताकर सराहा है । 
तभी तो मक्त-जन भौर विचारक-व्गं के समक्ष इसे प्रस्तुत करने का रहस कियाजा 
रहा है । विनीत लेलक ने हन सूत्रों पर, कई वषं पूर्वं श्रीस्वामीजी महाराज कै चरण 
कमलों के समक्ष डेठकर विचार क्रिया था। फिर जब इस शिवसूत्र विमर्श' की पाण्डु- 
कपि को भगवत्पाद के सामने रखा तो इसका आद्योपान्त अवलोकन कर उन्होने हर्षं 
पुव॑क इसे मुद्रणमें कने कौ इच्छा प्रकट की । अतः 

“(तवैव वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये"" | 

अन्त में आशीर्वादात्मक घन्यवादके पात्रहैँश्री ओं प्रकाश कौल जिन्होंने प्रमपूर्वक, 
शुद्ध भौर स्वच्छ ढंग से प्रेस~कापी तंयार की, भौर अनुपम कौर जिसने दक्षता से पुस्तक 
का पुनरवलोकन किया। उन सज्जनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है जिनके सफल 
परामश्ं से यह यज्ञ सम्पन्न हुभा । नैवेद्य साधक तथा पाटक-जन के हाथ में है । 

ज. न्‌. क. 
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सूत्र 


. चैतन्यमात्मा । 

. ज्ञानं बन्धः । 

. योनिवगंः कलाक्नरीरम्‌ । 

. ज्ञानाधिष्ठानं मातृका । 

. उद्यमो भैरवः। 

. शक्तिचक्रसधाने विश्वसंहारः । 

„ जाग्रह्स्वप्नसुषुप्तमेदे तुर्याभोगसं भवः । 
. ज्ञानं जाग्रत्‌ । 

. स्वप्नो विकल्पाः । 

. अविवेको मायासौषुप्तम्‌ । 

. त्रितयभोक्ता वीरेशः 1 

- विस्मयो योगभूमिकाः । 

. इच्छारक्तिर्मा कुमारी । 

. दुश्यं शरीरम्‌ । 

. हृदये चित्तसंघट्‌टादिदृर्यस्वापदर्शंनम्‌ । 
. शुद्धतत्त्वसंघानाद्रा्पशुशलव्तिः । 

. वितकं आत्मज्ञानम्‌ । 

. लोकानन्दः समाधिसुखम्‌ । 

. शवितसंधाने श्शरीरोत्पत्तिः । 

- भतसंधान-मृतपृथक्त्व-विर्वसंघटाः । 
. शु विधयोदयाच्चक्रशत्वसिद्धिः । 

. महा हदानुसंधानान्मन्त्रवीर्यानुभावः । 


दितीय विकास 


. चित्तं मन्त्रः । 

. प्रयत्नः साधकः । 

. विद्याश री रसत्ता मन्त्ररहस्यम्‌ । 

. गर्भे चित्तविकासोऽवििष्टविद्यास्वप्नः । 
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सुत्र पृष्ठ 
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६. गुरुरुषायः । २० 
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६. मोहावरणात्‌ सिद्धिः । ३१ 
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१०. रङ्खोऽन्तरात्मा । २५ 
११. प्रेक्षकाणीन्दियाणि। ३५ 
१२. घीवशात्‌ सत्त्वसिद्धिः । ३५ 
१३. सिद्धः स्वतन्त्रभावः । ३६ 
१४. यथा तत्र तथान्यत्र ३७ 
१५. बीजावधानम्‌ । ३७ 
१६. आसनस्थः सुखं हृदे निमज्जति । ३८ 
१७. स्वमात्रानिर्माणमापादयति । ३९ 
१८. विद्याऽविनाशे जन्मविनाक्ञः । ३९ 
१९. कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्या : परुमातरः । । ४० 
२०. त्रिषु चतुथं तैलवदासेच्यम्‌ । ४० 
२१. मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्‌ । ४१ 
२२. प्राणसमाचारे समदशंनम्‌ । ४२ 
२३. मध्येऽवरप्रसवः । ४२ 
२४. मात्रास्वप्रत्ययसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम्‌ । ४३ 
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२६. श्री रवृत्तिर्व्रतम्‌ । ४७ 
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सूत्र 


. कथा जपः 
. दानमात्मज्ञानम्‌ । 

. योऽविवस्थो ज्ञाहेतुर्च । 

. स्वशवित प्रचयोऽस्य विवम्‌ । 

. स्थितिल्यौ । 

~ तत्प्वृत्तावप्यनिरासः संवेत्त्‌भावात्‌ । 
. सुखदुःखयोर्ब हिमंननम्‌ । 

. तद्विमुक्तस्तु केवली । 

. मोहप्र तिसंहतस्तु कर्मात्मा । 

. भेदतिरस्क।रे सर्गान्तिरकर्मत्वम्‌ । 

. करणशक्तिः स्वतोऽनुभवात्‌ । 

. त्रिपदाय नुप्राणनम्‌ । 


चित्तस्थितिवच्छरीरकरणबाह्येषु । 


. अभिलाषाद्रहिगंतिः संवाह्यस्य । 

„ तदारूढप्रमितेस्तत्क्ष याज्जीवसंक्षयः । 

. भूतकञ्चुकोतदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः । 

. नैसगिकः प्राणसंबन्धः । 

. नासिकान्तर्मघ्यसंयमात्‌ किमत्र सम्यापसग्यसौषुम्नेषु । 
. भूयः स्यात्‌ प्रतिमीलनम्‌ । 
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शिवसूत्र विम मे प्रतिपादित विषय 








प्रथम विकास 
(शाम्भवोपाय कौ दृष्टि से शिवस्वरूप के अनुभव का स्फुरण) 

क्रमांक विषय सूत्रांक पृष्ठ 

१. आत्मा का लक्षण १ १ 

२. जीव के बन्धन काकारण २,३ २ 

३. तीन मलों का बन्धकत्व ४ ३ 

(क) उपाय क्रमाम्यास मे-- 

४. बन्धन से चृटने का उपाय । ८. ३ 

५. भैरव समाधि का प्रक्रार ६ ५ 

६. समाधि-व्युत्थान में मभेद ७ ४ 

७ जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति लक्षण ८,९,१० ६ 

८. तुर्यातीत अवस्था ११ ७ 

९. परचित्‌ तत्व मे स्थिति १२ ७ 
१०. योगी की इच्छाशक्ति १३ ८ 
११. दृश्य-वगं अपना ही स्वरूप १४ ८ 
१२. योगी संसार को कैसे देवता ह १५ ९ 

(ख) भनुपायक्रमाम्यास मे- 
१३. अनादिसिद्ध शिव दक्ञा १६ १० 
१४. शुद्धतत्व में अनुसंधान से साधारण विचार भो स्त्रात्म-विमश्ः 

रूपहं १७ १० 
१५. मायावी जगत्‌ में योगैरव्यं का चमत्कार 
(परिमित सिद्धियां) ८, ११ 
१६. तुयं का अनुभव २१ १३ 
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२. आराघना में प्रयत्न की आवश्यकता २ १४ 
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५. ईरवर-कृपा से परप्रमातृभाव को सहज-स्थिति ५ १८ 
६. सहज-स्थिति कौ प्राप्ति का उपाय ६ २० 
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८. स्वेच्छानुसंधान की कमो-एक रुकावट १० २३ 
तृतीय विकास 


(आणवोपाय द्वारा शिवस्वरूप के आनन्दानुभव का वर्णन) 
-साधारण जीवोषाय-- 


१. जोवात्मा का स्वरूप (तीनों परामर्शो मे) | १ २४ 
२. चित्त के बन्धन का कारण श्‌ ५ 
३. तत्त्वों का अविवेक माया (तत््व-व्णंन) ३ २५ 
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८. विक््वनाटक कानट ५ ३४ 
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१०. विश्वनाटक के दशंक ११ ३५ 
११. विह्ोष सात्त्विक बुद्धि से जगदानन्द-प्राप्ति ९. ^ 38 
१२. स्वतन्त्रता कौ सिद्धि १३,१४ ३६ 
१३. स्वरूपस्थिति में सावधानता १५,१६ २७ 
१४. विहवन्यापिनी इच्छा १७,१८ ३९ 
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३२. उस परमयोगी के योग काफल 
हिवसूत्रसार 
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या काचिद्‌ वे क्वचिढपि दज्ञा किञ्चिदमभ्यासपुरा- 
दानन्दाख्या भवभयहरा स्यात्‌ सुभक्तस्य सद्यः 
सिद्धिः सैषा सुरपितुनृणां यस्य भक्त्या भवेन्तु 
तं स्वात्मानं विभववयुषं सद्गुरु वं ` प्रप ॥ 


अथं--'कटहीं किस दीघंकाल तक निरन्तर चलने वारे धारावाहिक अभ्यास 
से किसी श्रेष्ठ भक्त को तो तत्काल कोई अनिवंचनीय, भवभयहारिणी आनन्दा- 
वस्था प्राप्त हो जाती है, वही उसकी सिद्धि है । देवताओं, पितरों तथा मनुष्यों 
को यहु उक्कृष्ट सिद्धि, जिनकी भक्ति (सेवा-पूजा) से उपलब्ध होती है. उन 
ज्ञानादि एेर्वयंमय स्वरूप वाले निजात्म-स्वरूप सदगुरु की मँ शरण लेता हू।' 











र नमः धौ शम्भवे स्वात्मानन्दप्रकाशवपुषे 


रिवसुत्र विमशं 
प्रथम विकास 


पहले विकास में शाम्भव उपाय की दुष्टि से शिवस्वरूप्‌ के अनुभव का स्फुरण 
कहा हं । शाम्भव उपाय इसप्रकार ह : 


अकिच््विच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः । 
जाये यः समवेशः शाम्भवोऽसावुदाहूतः ॥' 
(मालिनी विजयोत्तर तन्त्र अधिकार २, श्लोक २३ ) 
अथं--गहरे ओौर गम्भोर स्वरूप-ज्ञान के द्वारा निविकल्पभाव मे स्थिति पाये हुये 
योगी को (सद्गुरु कृपाकटाक्ष से) जो भगवदावेश होता है उसे (शाम्भवोपाय से प्राप्त) 
शाम्भव मुद्रा कहते हँ । 
अब प्रस्तुत सूत्रम सूचित क्रियाजाताह कि शिव कौन है, उसका स्वरूप क्या है 
भौर शैवदर्शन मे उसका वर्णन किस प्रकार हा है । 


चैतन्यमात्मा ॥ १॥ 


चेतन्यम्‌- ज्ञानरूप क्रिया में स्वातन्त्य 
अत्मा-- भाव ओर अभावरूप जगत्‌ का स्वरूप (है) । 
व्याख्या-- जिससे चेतना प्रधान होती है वह चेतन ह । उसका ज्ञानरूप क्रिया में 
स्वातन्त्य ही चैतन्य ह । यही आत्मा अर्थात्‌ चेतनता का स्वरूप ह । चेतनता ही भूः 
भुवः स्वः ल्प इस सारे जगत्‌ का स्वरूपं । यह लौकिक दैह, प्राण, पुरयष्टक, शुन्य, 
लुद्धि, जाग्रत्‌, मादि आत्मा नहीं हँ । मतः इस भावरूप भौर अभावसरूप जगत्‌ काजो 
स्वभाव > वही आत्मा ह । वह सब प्रकारकी ज्ञानरूप क्रिया में स्वतन्त्र है । अतः 
जानने की क्रिया में स्वातन्त्य ही आत्मा ह । इस सम्बन्ध में यह वार्तिकह : 
“चेतन्यमात्मनो रूपं सिद्धं ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । 
तस्यानावृतरूपत्वाच्छिवत्वं केन॒ वायते ॥” 
(भट्भास्कर विरचित शिवसूत्र वातिक-१५) 
अर्थं-- जानने की क्रिया में स्वतन्त्रता ही चैतन्य-आत्मा का स्वरूप है । मलत्रय के 
ञ्ञावरण से रहति होने के कारण उसके शिवभाव्‌ में कोई बाधा नहीं रहती । 
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= 


चैतन्य (चिति) ही आतमा है । अतः चतन्य भौर आत्मामं राहुकेशिरकी 
तरह कल्पना से ही भेद दिखाई देता ह । वास्तव में कोई भेद नहीं । 
जो चेत्यमानन हो रेसा स्वभावन कोई हो सकता है, न किसी का हो सकता है 
भौर न कभी हो सकता है । भतः चेत्यमान स्वप्रकाश चिदेकरस च॑तन्य ही स्वभावरहै, 
वही आत्मा है । जब चैतन्य समस्त विश्व का स्वभावरहंतो उसकी साधनाहीक्या 
ओर उसके च्य उपायही कैसा। इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योकि 
णतन्य सदा स्वयंप्रकाश चिद्रप है ओर उस पर कोई आवरण नहीं डाल सक्ताह। 
श्री त्रिकहूदय मे कहा है: 
“स्वपदा स्वशिरर्छायां यद्रल्लङ्धितुमीहते । 
पादोदेशो शिरो न स्यात्तथेवं बेन्दवी कला ॥” 
अर्थ-- ज्यों ज्यों अपना वैर अपनेही सिरकी छाया को छांघने की इच्छासे अगे 
बढताहंत्योंत्यों सिरकी छाया भगे भौर अगेरहोती जातीहै। यही बात बैन्दवी 
कला (चिति) के विषयमेंह। चित्तिको, उसीसे बनी, बुद्धि आदि से समन्नना 
असंभव ह । ओर भी, स्पन्दकारकामें : 
“तिन शन्दाथंचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः। 
भोक्तेव भोग्यभावेन सदा सवत्र संस्थितः ॥ 
अर्थं -- सर्वात्मकं स्वभाव से शब्द ओर अर्थं की चिन्ता में वह कोई अवस्था नहीं 


हैजो शिवभावको प्रकटन करती हो। अतः भोक्ताही भोग्यरूपमें सदाओर 
सर्वत्र ठहरा है। 





यह स्वरूप-विकास-शक्ति ही स्वातन्त्य शविति ह । अतः शिव का स्पन्दतत्तवरूप 
चैतन्य सदा स्वयंप्रकाश परमार्थसत्‌ ह ।१॥ 
सम्बन्ध--भात्मा का लक्षण बता कर अब जीव के बन्धनकाकारण अगलेदो सूत्रों 
में बताते हं । 
४4 
ज्ञान बन्धः ।\२।॥ 


ज्ञानं-अनात्मा (अर्थात्‌ देह, प्राण, पूरयष्टकादि रूप) को ही आत्मा जानना 

बन्धः-- बन्धन है| 

व्यास्या--विषयों का ज्ञान होना ही बन्धन है। इसप्रकार जिस अवस्थामें द्वैत 
काज्ञान होता ह वह अज्ञान ह ओर बन्धनका कारणहै। एेसा आणवमल के कारण 
होता है । आत्मा मेँ जब अपूर्णता का अनुभव होत्रा ह तब इसे भाणवमल कहते हैँ । 
इसी से आत्मा अणु अर्थात्‌ जीव कहलाता ह । वह देह्‌, प्राण, पूर्यष्टक आदि कोही 
आत्मा जानता दह जिससे उपे विषयों का हौ ज्ञान रहता ह ॥२। 
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सम्बन्ध -- यही भाणवमल संसार के मङ्कुर काकारण (कार्ममल) बन जाता है 
जिसको भोर अगले सूत्र मं संकेत किया है । 


योनिवर्भैः कलाञ्ञरीरम्‌ ॥\३॥ 

योनि-मेदप्रथा की हेतु माया (का) 

वगंः-- प्रपञ्च अर्थात्‌ फेलना (यह मायीयमलरूप बन्धन है ओर) 

कलाशरीरम्‌--(कलातत्त्व से पृथ्वी तत्व तक शुभागुभवासनामय) जो 

व्यापार है वह॒ भी बन्धनकाहैतुहै। 

श्याल्या--माया का समृहही मेदप्रथाका हेतु है। (भिन्तवेदयप्रथा) वे्यवगं मे 
भिन्नता के ज्ञान को मायीयमल कहते हैं । अतः "यह्‌", "वह", मैः आदिकाज्ञानभी 
बन्धन हं । इस स्वरूप-संकोच शक्ति को माया-शकति कहते हैँ । 

जौवमें जब भैँसुखीह, शैदुःली हः इत्यादि शुभ भौर अशुभ वासनार्ये पैदा 
होती दहै तो इसे कार्ममल कहते हैँ । इसमें जन्म अर भोग को देने वा कर्ता आत्मा 
का अबोध होता है । यह भी जीव के बन्धन का कारण ॐ; 


सम्बन्ध--अब इन तीनों मलों का बन्धकत्व कहते ह । 
जानाधिष्ठानं मातृका ॥ ४ ॥ 


ज्ञान-द्रेतज्ञान का 
अधिष्ठानं- आधार (अर्थात्‌ आणवमल, मायीयमल अौर काममलरूप 
कारण) 
भातृका- बहिमु खता को प्राप्त हुई संवित्‌ (अर्थात्‌ अज्ञाता-माता) है । 
व्याख्या--तीन मलों के आवरणसे जीवको द्वैतज्ञान की दृढता होती है । इससे 
ह एेसे बन्धन में पड जाताहं कि स्वात्म-विश्रान्तिरूप अन्तमुंख-भाव से निरन्तर अलग 

रहता ह ओर बहिमुखता के ज्ञान मे भूला रहता हं । यहु सब अज्ञात संवित्‌ के कारण 
ही होता ह । अतः जीव बन्धन मे रहता ह ॥४। 

सम्बन्ध--अब इस बन्धन के सम्बन्धसे दृटने का उपाय (जो मलत्रय को हटाना 
है) कहते हँ । 

उद्यमो भैरवः ॥ ५ ॥ 


उद्यमनः-- मलत्रय को हटाने का उद्योग । 
भैरबः--मैरव रूप (अर्थात्‌ स्वस्वरूप को प्रकट करने का हेतु) है । 


१ 
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व्यास्या--तीन मलों को, जिन से भावृत होने के कारण जीवभाव प्राप्त हुआ है, 
हटाने ओर समस्त जगत्‌ मे परिपुणं अहं-परामज्ञं करने मे उद्योग करना चाहिये । क्षण- 
मात्र मे स्पन्दश्किति कफे उच्छलनसे स्वात्म संवित्‌ का अनुभव होता हं । सारा जगत्‌ 
इसी प्रतिभामें इब जाता हं । सारे विश्व मे पूर्णाहन्ता का अभ्यास करने से समस्त 
शवितियों का प्रादुर्भाव होता है जिससे समस्त विकल्पों का भेदन होता है ओर कोई मल 
नहीं दबा सकता ह । इसी को भैरवभाव या भँरवसमाधि कहते ह । 


भेरवरूप इस स्वस्वरूप को प्रकट करने के लिये स्वण्प-संवित्‌ के विमं में नित 
नयेपन का अनुभव होता है । 

श्रुतपूर्वं अनुभव से अभ्यास फलित नहीं होता ह । जैसे अष्टावक्रगीता में कहा है : 
“मूढो नाप्नोति तदुब्रह्म यतो भवितुमिच्छति" अर्थात्‌ मूढ्पुरुष योगाभ्यासरूप कर्म करके 
देहाभिमान दर होने के बिनाही) ब्रह्मरूप होने की इच्छा करताहै इस कारण ब्रह्म 
को प्राप्त नहीं होता है । 


अतः साधक को सावधान रहना चाहिये । जब तक देहाभिमान दूरन हो जाये 
तब तक धीर बन कर अम्यासपथ पर नित नये अनुभव करते हुए अग्रसर होने के उद्यम 
मे रहना. आवश्यक हं । अष्टावक्र जी राजा जनक को आगे कहते है : 





अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्मस्वरूपभाक्‌' 


अर्थ--धीर पुरुष मोक्ष की इच्छा न करता हुभा भी परब्रह्मके स्वरूप को प्राप्त 
होता है क्योकि उसका देहाभिमन द्र हुआ होता हँ । 


(तावद्रे ब्रह्मवेगेन मथनं शवितिविग्रहे' 
(तब तक, निश्चय ही, ब्रह्यवेग-समाधि^ से ही शक्ति-समूह का मथन करना 
` चाहिये ।) 
अतः पूर्णाहन्ता के विमर्शं में साधक को इतना अभ्यासशील रहना चाहिये कि उसे 
जाग्रत्‌ अथवा व्युत्थान दक्षा भी भेद का.आभास तक न रहे । एेसा विमर्शं साधक को 
शक्तिपात द्वारा ही प्राप्त होता है । स्वरूपोपलन्धि के लिये मलत्रय हटाने की अत्यन्ता- 
वदयकता ह । इसके लिये साधक को तत्पर रहना चाहिये । महिम्नस्तोत्र मे कहा ह : 





(नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इवः 





१. हटपूर्वक नियम-बद्ध होकर परब्रह्मस्वरूप के चिन्तन में लगे रहना ब्रह्यवेग-समाधि 
है । इसी की ओर संकेत देखिये रामगीता मे-- 
यावन्न पष्येदखिलं मदात्मकं, तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । (रामगीता-५८) 
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भर्थ--तीन मलों से आवृत जीव (मनुष्य) इनको हटाने के दृढ़ अभ्यास से चिदा- 
नन्दस्वरूप शिव से एक होते हँ जँसे सब छोटी-बडी नदिर्यां एक ही समुद्र को प्राप्त कर 
एक रूप होती हैँ: 


अतः "उद्यमो भैरवः" सूत्र कातात्प्यं यहीहै कि साघकको "तद्बु द्धयस्तदात्मानः' 
(अत्मा में ही मन ओर बुद्धि लगा कर) रहना चाहिये ॥५॥ 


सम्बन्ध-- बन्धन से छरूटन के लिये अब भरव-समाधि का प्रकार कहते है । 
शक्तिचक्रसंधाने विश्वसंहारः ॥ & ॥ 


शक्ति--रान्दादि शक्तियों (के) 

चक्र- समह (के) 

संधाने--उन्मेष ओर अहुंपरामशंरूप अनुसंधान के होने पर 

विश्व-भेदप्रथा रूप मलत्रयमय जगत्‌ का 

संहारः-परसंवितरूप अग्नि मे एकीकार होता है । 

व्याख्या - शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध यह शक्तियो का समहु ह। इनको 
स्वरूप में विमर्शं करना चाहिये । उस से परसंवित्‌ रूप अग्निम मेद प्रथा पैदा करने 
वाले तीन मल भस्मीभृत होते हँ । यह शब्दादि भेरवषूप संवित्स्फार की महान्‌ शवितर्यां 
है जो शाम्भवोपायमें क्रम भौर अक्रमका भी उल्लंघन करती हैँ। शिवभावसे पृथ्वी 
तत्तव तक का यह शकितप्रसार प्रतिलोम वृत्ति से इन्ही शक्तियों के संधान, अर्थात्‌ 
पर-संवित्‌ स्वात्म-चमलत्कृति, में एकीकार करना ह । इसी से भेदमय जगत्‌ का हास 
ओर हिवभाव कौ प्राप्ति होती है । यह क्चाम्भवोपाय में भैरव-समाधि ह ।।६।। 

सम्बन्ध--एेसे योगी को समाधि श्रौर वयुत्थान का कोई भेद नहीं होता, यह कहते हैं । 

जाग्रतस्वप्नसुषुपरिभेदे तुयभिोगसम्भवः ।॥५७॥ 


जाग्रतस्वप्नसुषुिभेदे- जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति कौ नानारूपता में पुथक्‌- 
पृथक्‌ अवभास होने पर 

तुयं--आत्मस्पुरणरूप तुर्यावस्था (के) 

आभोग--चमत्कार (को) 

सम्भवः प्राप्ति (होती है) । 

व्याख्या--जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति के भेद में नानारूपता होती ह। इन तीनों 
अवस्थाओों मे पथक्‌ -पुथक्‌ अवभास होते हँ । परन्तु भ॑रव-समाधि का अभ्यास करने वलि 
योगी को दोनों निमेषरूप समाधि भौर उन्मेषरूप समाधि मे आत्मस्फुरण के अनुभव कां 
चमत्कार रहता है । इसे तुर्यं भवस्था कहते हँ । रसे योगी को समाधि तथा व्युत्थान 
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म कोई अन्तर नहीं रहता । वह यथास्थित अवस्था मेँ स्वरूप संवित्‌ के चमत्कार कां 
आनन्द लेताह । कहामीहः 
“यथास्थितः तथैवासुः मा गा बाह्यं तथान्तरम्‌ |” 
केवलं चिद्विकासेन ` विकारनिकराञ्जहि ।७॥ 
सम्बन्ध--अब अगले तोन सूत्रों मे जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्ति के लक्षणक्रमसे 
कहते ह । 
लानं जाग्रत्‌ ।८। 
ज्ञानं- (बाह्य इन्द्रियों से पैदा हुभा) सवंसाधारण अथं के विषय-वाला ज्ञान 
जाग्रत्‌--जाग्रत्‌ (अवस्था कहलाती है) । 
व्याख्या-- जागते हये भी यदि जीव को कभी असाधारण अर्थके विषय का 
अस्फुट विवेक हो तो उपे "जाग्रत्‌ में स्वप्न" कहते हँ । जाग्रत्‌ अवस्थामेंहीहम कभी 
कुछ कहने को उद्यत होते हैँ परन्तु इसका अस्फुट-विवेक भी कभी विस्मृति मेँ जाने के 
कारण कहा नहीं जाता, इसे जाग्रत्‌-सुषुप्ति कहते हँ । अतः जागते हए सभी दज्ञाओं 
में जाग्रत्‌ अवस्था नहीं होती ह । जाग्रत्‌ केवर बाह्य इन्द्रियो से पैदा हुआ सर्वसाधारण 
अर्थं के विषय का ज्ञान हं ॥८॥। 


स्वप्नो विकल्पाः ।॥९॥ 


स्वप्न :- स्वप्नावस्था 

विकल्पा :--मनोमात्र से पैदा हए असाधारण अर्थो का विषय (है) । 

व्याख्या--अस्फुट-विवेक को ही स्वप्न कहते हैँ । यह केवल मन के विकार 
सेही होता ह। स्वप्न में बाह्य इन्द्रि किसी काम के नहीं होते, वहां मन के 
कल्पित इन्द्रिय ही कल्पित अथवा असाधारण अर्थो को विषय करते हँ । इस अवस्था में 
स्पष्ट विवेक नहीं रहता । जाग्रत्‌ कै शरीर की वर्तमान दक्षाकाज्ञान बहुत ही भस्फुट 
रहता है । इस अवस्था कौ दश्शायें भी स्वप्न-जाग्रद्‌ तथा स्वप्न-युषुप्ति के रूप मे भिन्न- 
भिन्न होती ह ॥९॥ 


अविवेको माया सौषुप्तम्‌ ॥।१०। 


अविवेकः--विवेकराहित्य (अथवा निरिचत बुद्धि का न रहना, तथा) | 
मौोया- मोह (गाढ्‌ तम) 
सोषुप्तम्‌- सुषुप्ति अवस्था (कहलाती है) । 
ष्यारया--विवेक-बुद्धि के अभावको भरूयाति कहते हँ । यह भख्याति मोह में 
पड्नेसेहोती ह । इक्ती अवस्था को सुषुति कहते हैः । इस में विवेक नहीं रहता । 
यह गाढ़ तमःगण अवस्था हं ।।१०॥ 
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सम्बन्ध--योगौ कौ तुयं अवस्था के विचार में लौकिक जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्ति 
को समन्ञाया । अब उसीकी तुर्यातोत अवस्था का विचार कहते हं | 


त्रि तयभोक्ता वीरेशः ॥११॥ 

त्रितय--जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति (अवस्थाओं का) 

भोक्ता- स्वतन्त्रता से चमत्कार करने वाला (योगी) 

वीरेशः (भेदप्रथा को ग्रास करने वाके) वीरों मे उत्तम वीर (है) । 

व्यास्या-- जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं मे शक्रितचक्र का ` अनुसंधान करने वाला 
योगी तूरयंके आनन्दरससे भरा रहता ह । उसे मेद-प्रथा का अभाव रहता हं । इस 
आनन्दरस मे मग्न वहु हर अवस्था में (अरनन्गच्छन्स्वपन्‌श्वसन्‌ आदि) परमव्योम रूप्‌ 
शिवस्वरूप को भावना में मग्न रहता है ओर इस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं मे स्वा- 
तन्त्य के चमत्कारसे पूर्णंहोताहै। इस अवस्था की स्थिति को तर्यातीत अवस्था 
कहते हैँ । उसक्रा स्वातन्त्य रूप चमत्कार इस प्रकार कहा गथा ह : 


त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च य वेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदारिवः | (कठोपनिषद्‌) 
अथं-- जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्नि इन तीनों अवस्थाओंमें जो कुछ भोग्य [विषय] 
भोक्ता [विषयी] ओर भोग [विषयग्रहण] है, उससे विलक्षण मै चिन्मात्र सदाशिव 
साक्षी स्वंथा भिन्न हं । 


एेसा योगी केवल चिन्मात्रही रहता हं । संवित्‌ साभ्राज्यका वैभव होने 
से वह भेद जगत्‌ को प्रास्त करने वाले वीरों मे उत्तम वीर हं क्योकि वह अन्तः तथा 
बाह्य प्रवणशील इन्द्रियों का भअधीडहवर हं । उसकी इन्र्या भेदप्रथारूप संसार में 
प्रस्त नहीं रहतीं । अतः योगियों मे वही उत्तम योगी ह । वही तुयतीत ह ॥११॥ 

सम्बन्ध--तुर्यातीत योगी की परचित्‌-तत्व मे स्थिति को सूचित करने वाली 
अवस्था बतकाते हैं । 


विस्मयो योगभूमिकाः ॥ १२॥ 


योगभूमिकाः (एसे योगी की) परविश्नान्ति को. सूचित करने वाली 
भूमिकाषएं (अवस्था) 
विस्मयः--अवणेनीय आश्चयं (क मुद्राये) है । 
व्याख्या-- जसे किसी को अतिज्ञय आनन्द कौ वस्तु पाकर आष्वयंपूणं हषं होता 
है वैसे ही परानन्द कौ अनुभूति में मग्न इस तुर्यातीत अवस्था मे स्थित योगी को पर. 
विश्रान्ति को सूचित करने वाङी भवणनीय आइचर्य-मुद्रायें होती हँ । उसके बोघसुधा 
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रूप.समुद्र कौ कोई परिधि नहीं होती । स्वात्मानन्द में अतृप्त होने से उसमे यह आचर्य 
प्रकट होते हैं। 
“सुखे दुःखे विमोहे च स्थितोऽहं परमः रिवः" 
अथं- सांसारिक सुख (सत्त्व) दुःख (रजस्‌) भौर मोह (तमस्‌) कौ अवस्थाओं मे 
भीम परमशिव स्वलू्पही ठहरा हं ।।१२॥ 
सम्बन्ध--एेसे योगी की इच्छा को कोट शवित रोक नहीं सकती । 


इच्छाकश्क्तिरमा कमारी ।\ १३।। 


इच्छाशक्तिः- (एसे योगी की) इच्छाशक्ति 

उमा-परा-रूप पारमेश्वरी स्वातन्त्र्य शक्ति (है) 

कुमारी-(ओौर वही) विद्व के सजंन तथा संहार करने की क्रीडामें 
तत्पर है। 

व्यास्या--तुर्यातीत योगी की इच्छा शविति, शक्तिपात द्वारा प्राप्त हुई युवतिसे 
पर-भैरवरूप ही होती है । उसी विश्व के सर्जन तथा संहारमें क्रीडनक्ौला शवितिके 
योगसे वह सारे दृश्यजगत्‌ पँ अप्रतिहत (बेरोक) स्वातन्त्यमयहो जाताहं। वह 
सदाशिव से पृथ्वी तत्व तक सारे दुश्यवगं को अपनाअङ्खु (स्वरूप) ही देखता हं । 
उसे आवरण-रहित चिद्‌घनलूप का स्फुरण होता ह । 

"या अस्य इच्छा सा अस्य दाक्तिःसाच कुमारीः 

अर्थ-- जो इसकी इच्छा है वही इसकी पारमेदवरौ शक्ति है भौर वही जगत्‌ के 
सुष्टि-स्थिति रूप क्रीडा में तत्परता ह ॥१३॥ 

सम्बन्ध-रेसे प्रभाववाली इच्छाशक्ति से युक्त योगी के लि दुश्यवगं अपना स्वरूप 
होता है, एेसा कहते है । 

दृश्यं शरीरम्‌ ॥१४।। 

दृश्यं-(जगत्‌ मे जो) दुर्य पदाथं (है) 

श्रोरम्‌- (वह्‌ उसका) स्वरूप (है) | 

व्याख्या-- जो बाह्य (घटपटादि, नीलपीतादि) तथा आभ्यन्तर (देहादि) जगत्रूप 
दृश्य अर्थात्‌ वेद्यवर्गं है वह सब यह्‌ अपने स्वरूप से अभिन्न अनुभव करता ह । सारे 
दुय पदाथं को अहुंलूपता से देखता ह । सारे विश्व को भपना शरीर जानता हं । 

यह समक्षने के ल्य एक कथा प्रस्तुत की जाती है-एक बार इन्द्र अपनी सभा 
मे प्रसन्न हाकर विराजमान थे । नर्तकियां नृत्य करती थीं । गायक संगीत से आह्वा 
दित करने में व्यस्त थे । सामने दो हाथी आपसमे एक दूसरे से टकरने का विनोदं 
करते थे। इन्द्र यह्‌ सब देखकर आनन्दित धा । इतने मे भगवान्‌ शिव उधर भा 
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पहुचे । इन्द्र अपने विनोद मे मस्तं थे। वह भगवान्‌ शिव का स्वागत करने अपने 
आसन से नहीं हिले । भगवान्‌ शिव अन्दर आये ओर अपनी जटाओंको एक सटका 
मारातो आसपास केदो पर्वत अपसम टकरने लगे। इससे नृत्य, संगोत भौर 
हाथियों कौ टक्कर यह सब नष्ट-भ्रष्ट होने लगा । इन्द्रने डर कर कहा. “भगवन्‌ ! 
यह क्या हुभा भौर कंसे हु ?'” भगवान्‌ शिव ने कहा फ विषयभोग मे अपना विनोद 
मानना सांसारिक सुखदुःख देताह । सारे दश्यवगं मे अहता के अनुभव से विद्वका 
सर्जन तथा संहार अपनी क्रीडाही तो होती ह । 

इस सूत्र कार्थं दूसरेप्रकारसेभी कियाजा सक्तां । वह है-- 

रारीरं द्श्यम्‌ ॥ 
शरीर देह्‌, प्राण, पुयंष्टक आदि (जिसको साधारण जन अहुंतारूपसे 
देखते ह) 

हृश््यम्‌- (उसे भी वह) इदं रूप (मे देखता है) । 

व्याख्या-- वह योगी देह, प्राण आदि सब को भआत्म-सत्तासे अलग समञ्ञ कर 
स्वरूप-चंतन्य से विचलित नहीं होता । उसका निश्चय होता ह कि आत्मसत्ता के बिना 
देहादि ठहर नहीं सकते । अतः यह्‌ चित्स्वूप से मिन्न हैँ ओर त्याज्य हं, उसे अपना 
शरीर भीरेसाही प्रतीत होताह । इस प्रकार वह योगी दहादिको इदंरूप जानकर 
भेदका निराकरण करके स्वयं पूर्णाहन्ता मे मग्न रहता ह ।१४॥ 

सम्बन्ध-- दस प्रकार जगद्रूप दुर्य को अहंरूपता से स्वरूप मे अथवा देह, प्राण, 
पुय॑ष्टक आदि को शदंरूप दृश्यवर्गं मानकर योगी संसार को कैसे देखता ह, यह्‌ अगले 
सूत्र मे बताते हं । 


हदये चित्तसं घटाद दुदेयस्वापदज्ञनम्‌ ।।१५॥ 


चित्तसंघटरात्‌- चंचल चित्त को एकाग्रभावना से (ठेसा योगी) 

हू द्ये-संवित्‌ में (अथवा चेतनता की पूणंता के अनुभव मे) 

दक््य-- जाग्रत्‌ तथा स्वप्न अवस्था-रूप दुर्य (इदंता-रूप प्रमेय वगं) ओर 

स्वाप-सुषुप्तिरूप दुर्य (अहंतारूप प्रमातुवगं को) 

दक्षेनम्‌-- (अद्रेत भावना के द्द्‌ होने के कारण) आत्मस्वरूप ही देखता है । 

व्याख्या--चित्त स्वभाव ते चंचल ह । योगी जब एकाग्रभावना मेंदृढहोताहंतो 
चेतनता की पूणता में अहंता का अनुभव करने लगता ह। संवित्‌ के इस महाबोघमें 
वह जाग्रत्‌ तथा स्वप्नषूप दुर्य भौर सुषुप्ति-रूप दुर्य को आत्मस्वरूप मं ही देखता ह । 
इस आरोहक्रम के अम्यास मे वह भाव भौर अभाव रूप जगत्‌ को अपना अंग मानकर 
स्वरूपचमत्कार का आनन्द केता ह । यहं उपायक्रम।म्यास से मृक्तशिव की अवस्था 
ह ॥ १५॥ 
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सम्बन्ध--उपायक्रमाम्यास कहकर अब अनुपाय-क्रमाभ्यास में अनादिसिद्ध शिवदक्षा 
का वर्णन करते हँ । यह पूर्णाहंता-विमरं में दूमरा उपाय है । 
शुतत्वानुसंधानादा अपशुश्ञक्तिः ॥१६॥। 
वा-- दुसरे उपाय (अनुपायक्रमाभ्यासं) से 
शुदधततत्व--(परम शिवरूप) बुद्धतत्व मेँ 
अनुसंधानात्‌-- प्रपञ्च के ("विश्वात्मा रिव ही मेँ हूं, इस) तन्मयभाव से 
अश्ुशषक्तिः-- जगत्‌ के पति दिव (अर्थात्‌ जीवभाव रहित) शक्ति (का अनु- 
भव योगी को होता है) । 
व्याख्या--द्‌ सरे उपाय अर्थात्‌ अनुप।यक्र माभ्यास से जब योगी परमशिवरूप शुद्धतत्तव 
मे विश्वात्मा शिवहीर्ग हू इष भावनाके दृढ अभ्यास से प्रपञ्च की तन्मयता का 
अनुभव करता ह तब उसे पशु अर्थात्‌ जीवभाव की बन्धशक्ति नहीं रहती ओर वह 
सदाशिव कौ तरह जगत्‌ का पति बन जाता है । पूर्णाहता में स्थित यह योगी प्तमाधि 
का अभ्यास करे अथवा न करे, इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं । योगवासिष्ठ में . 
कहा है- 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
हूदयेनास्तसर्वयि मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ 
अ्थ--जिसके अन्तःकरण में शिवोऽहम्‌ भावना के दृढ होने पर सब प्रकार की दरैत- 
मूलक आशाये अस्त हो गई हूँ वह (योगी) समाधि का अभ्यास करे अथवान करे, 
देहाहि सम्बन्धी कमं करता रहै अथवा न करे, उत्तम आश्ञय वाला सदा ही मुक्त माना 
जातां । एेसे योगी के लिये हठसमाधि का अनुष्ठान भी बन्धनदही हं । अष्टावक्रगीता 
भे कहा गया है- 
निःसंगो निष्कियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरज्लनः | 
अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि॥ (१५-१) 
अर्थ-- तु सवंसम्बन्धशून्य, फलाकाक्षा की क्रिया से रहित, शुद्धतत्त्वरूप स्वप्रकाश 
ओर अभेदभावना से निर्मल है । इस कारण सविकल्प हठसमाधि का अनुष्ठान भी तेरा 
बन्धन ह । 
अतः स्वरूपज्ञान के अतिरिक्त किसी उपाय का अनुष्ठान मात्र भी एसे आत्मज्ञानी 
योगी के लिये बन्धनहीरहं । वह प्रारज्यानुसार यथाप्राप्त स्थिति मेभी निरावरण 
स्वरूपलाभ से युक्त है || १६। 
सम्बन्ध--शुद्धतत्त्व मे अनुसंधान वाले जिसके बन्धन नष्टहो चुकेहंएेसे योगी के 
लिये साधारण विचार भी स्वात्मविमरशंरूप ही होते हँ, अब यह बताते हैँ । 
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वितकंः--विर्वात्मा शिव ही मैँहूः इस प्रकार काजो विचार अथवा 
विमं है, यह निर्चय ही 

आात्मज्ञानम्‌--आत्मा के स्फार काज्ञान (इस परम योगी के च्य) है। 

व्याख्या--आत्मानुसन्धान में स्थित होनेसेएेसे योगी क बन्धन नष्ट हुए होते 
है । शिवोऽहं भावना में प्रपञ्च का तन्मयीभाव उसको हुमा होता ह । अतः उसके 
संकल्प-विकल्प रूप साधारण विचार भी आत्मरूपता मे स्फुरित होतेह! उसेतो 
“स्याम तन, स्याम मन, स्यामहौी हमारो धन" कौ भावना से जगत्‌ के सब विचार 
आत्ममय ही होते हँ । वहं अकिल्चिच्चिन्तक' योगी हं ।।१५॥ 

सम्बन्ध--आगे के तीन सूत्रों मे कहते हैँ कि वह्‌ योगी मायावी जगत्‌ मं योगै- 
दव्य का चमत्कार कैसे केता है । यह उसकी विक्वमय दशाह । अब (अकिल्चि- 
च्चिन्तक) स्वात्मविज्ञान से सुशोभित योगौ के छ्यि समाधिसुख व्या हं, यह बताते ह । 

लोकानन्दः समाधिसुखम्‌ ।॥ १८॥ 

लोकानन्दः-- अन्तःकरण ओर बहिष्करण मे चित्प्रकाड का चमत्कार 

समाधिसुखम्‌ - (स्वात्माराम योगी का) समाधिसुख है । 

व्यास्या--स्वात्माराम योगी सब देहघारियों मं विलक्षण चमत्कारपूणं होता ह । 
वह पूर्णाहन्ता के सहज अनुभव से (अथवा प्रमातु-पद पर विश्रान्ति पानेसे) लोक के 
प्रत्येक पदार्थं मेँ स्वरूप-स्फुरण का ही चमत्कार लेता रहता हं । यही उसका समाधि- 
सुख ह । कहा भी है- 

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सवंदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ॥ 

अर्थ-- सब देहधारियों मेँ ग्राह्य पदार्थं ओर ग्राहक काज्ञान सामान्यहं। परन्तु 
योगियो में विशेषःब।त यह हैकिवे इन दोनों की सन्धि में सावधान रहते हं । 

यही सावधानता एसे योगी की समाधिह भौर नित्यानन्दभाव मे स्थितिहं। 

मथवा इस सूत्र का दूसरा अथं यह मी हो सकता है--उस योगी का यह समाधि- 
सुख लोगो के लिय कल्याण तथा आनन्द को देने वाला बन जाता ह । इस कै समाधि 
सुख में रहनेसे ही लोगों का कल्याण होता ह ॥१८॥ 

सम्बन्ध--अब इस योगी के विभूतियोग (सिद्धियों) का वर्णन करते हँ 

शावितिसंधाने शरीरोत्पत्तिः ।\१९॥ 

शक्तिसंधाने--इच्छारकति के तन्मयीभाव होने पर 

ह्री रोत्पत्तिः-यथाभिमत शरीर की उत्पत्ति हौ जाती है । 

ब्याव्या-तेरहवे सूत्र में योग की पारमेश्वरी इच्छा शक्ति को क्रीड कहा 
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गया है । इसके अनुसार योगी की इच्छा जब व्यापकरूप धारण करती है तो वह अन्तः 
तथा बाह्य रूप में इसी इच्छाके द्वारा किसी शरीर की उत्पत्ति कर सकता है । यह 
कावित उसे स्वप्न तथा सुषुप्ति में भी सुलभ होती है ।॥१९॥ 

सम्बन्ध --आगे ओर सिद्धियों का वणन करते हैं| 

भूतसन्धान-भूतपुथक्त्व-विशवसं घटाः ॥॥२०॥। 
भूत-देह्‌-प्राण-पूरयष्टकादि का 

संधान-पोषण (अथवा सहायता) करना, 

भूतपुथक्त्व- देहादि की पुथक्ता (ओर) 

विदवसंघदट्ाः--विदवात्मा के साथ एकीभाव होने से अपने शरीर को एक 
से अधिक स्थानों पर एक ही समय प्रकट करना (इसकी ओर सिद्धियां ह) । 

व्याख्या --एेसा योगी विश्वात्मस्वरूप का अनुभव करता हृभा इस योग्य होता है 
कि वह (१) देह-प्राण आदि की सहायता करने मेँ समथं होता है; (२) व्याधि आदि 
क्लेशो फो शान्त करने के लिये देहादि से किञ्चित्‌ कालके लिये अलगहोजाताहै भौर 
(३) भिन्त-मिन्न स्थानों पर एक ही समय मे अपने शरीर को प्रकट करता ह । यह्‌ 
विदवमय दशा मे इसकी कु परिमित सिद्धिरया हँ ¦ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हः- 

(१) यदि योगी काशरीर वृद्धहो भौर युवा साथियों के साथ उसे किसी पर्वत 
पर चने का भवसर प्राप्त हुआ हो तो इस स्थिति में युवकजन स्वभावतः अल्प-भायास ` 
सही पर्वत के ऊपर भा सकते हैँ । परन्तु देह-प्राण आदि की सहायता करने में समर्थं 
योगी मे यह साम्यं होता है कि, देहादि को पृथक्‌ करके विर्वात्मा मे एकभाव 
होने की युक्तिसे, पर्वत पर वृद्ध देह मेँ भी अनायास ही चदु जाता ह । देह की 
शिथिलता उसे कोई बाधा, नहीं पहुंचा सक्ती हे । 

(२) यदि योगी काशरीर प्रारब्धकर्मानुसार किसी व्याधि से ग्रस्त हो परन्तु 
अवश्य कर्तव्य कार्थं सामने आ पडे ओर व्याधि उसमे बाधा डालतीहो तो वह योगी 
उस व्याधि को किञ्चित्‌ कालके ल्यि शान्त कर सकता । ग्याधिको शरीर से 
किञ्चित्‌ कालके किए अलग करके कायंसिद्धि होने के उपरान्त फिर उस का ग्रहण 
प्रारब्ध-भोग के लिय करता ह । 

एेसा सुनने मे आया ह कि एक योगी-जन अपने भासन पर स्वरूप-चिन्तन में लीन 
था। पास ही एक लोई पड़ी थी जिसमें स्वयमेव कम्पन होताथा। एक भक्तके 
आने पर योगी महाराज ने आंखें खोलीं भौर रोई को अपने शरीर पर ओढ चिया। 
इसके साथ ही योगिराज केक्षरीर में कम्पन आरम्भ हूभा । भाश्चयंचकित भक्त ने 
पृछा, "महाराज, यह मेँ क्या देख रहा हँ । आप अभी स्वस्थ थे परन्तु ज्योंही भापने 
खोई ओद त्योंही ापकाशरीर उ्वरसे काप उठाहं।' योगी जी ने कहा, (प्रियवर ! 
्रारग्धानुसार यह शरीर रोगग्रस्त है । ज्वर से पौडित होने के कारण कम्पन हो रहा 
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ह । ईह्वर का भजन लान्तिसेहो इस कारण इस व्याधि कौ किंञ्चित्कालमात्र के किष 
इस लोमे रखा था ।' 

(३) योगिराज भगवान्‌ कृष्ण की विश्वमयदशा का वर्णन हमे पुराणों मे मिल्ता है । 
वह एक हो समय भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपने दिव्य क्शरीर को प्रकट करते थे । रास- 
क्रीडा में प्रत्येक गोपी के साथ एक ठक कृष्ण नृत्य में रत रहता था भौर बीचमेंभी 
राधा के साथ मुरलीवादन करता कृष्ण होता था ।॥।२०॥ 

सम्बन्ध--जब इन परिमित सिद्धियोंकोन चाहता हुआ विदवात्मप्रथारूप परा 
सिद्धिको ही चाहता है तब योगी तुयं दक्षा का अनुभव करताह। 

शुद्ध विद्योदयाच्चक्र शत्वसिद्धिः ॥२१॥ 

शुद्ध विद्योदयात्‌-शुद्ध निमंल विद्या (बोध) से 

चक्कश्त्वसिद्धिः-- स्वरूपसमाधि की सिद्धि (होती है) । 

व्थाख्या--विरवात्मरूपता करा ज्ञान जब निर्मल होताहं तब अन्तर्मुखभाव सिद्ध 
होता है । यह योगी को विश्वोत्तीणं दशा ह । इसे तुर्य दशा कहते हँ । "मै ही यह जगत्‌ 
आदि सब कुछ हँ यह्‌ माहेश्वरी दृष्टि सिद्ध होती है ॥२१॥ 

संबन्ध--अब योगी की तुर्थातीत दशा का अनुभव कहते ह । 

महाहदानुसंधानान्मन्त्रवीर्यानुभवः ।॥।२२॥ 

महाह्वद- (स्वच्छ अनावृत तथा गम्भीर धर्मो से युक्त होनेके कारण 

बोध हो) बडा समुद्र (कहलाता है) 

अनुसन्धानात्‌- (उस बोध मे) अनुसन्धान करने से अर्थात्‌ लगातार 

उसके साथ तादात्म्य-विमशं से (योगी का) 

मन्त्रवीयं-पूर्णाहन्ता (मे) 

अनुभवः-- प्रवेश (होता है) । 

व्याख्या--परासंवित्‌ स्वच्छ, निर्मल भौर गम्भीर होने से महासमुद्र ह । इस बोध- 
सुधान्धि का अन्तमुंखभाव से लगातार अनुसन्धान होने पर योगी को शिवस्थितिरूप 
निव्युत्थानसमाधि का अनुभव होताहै। वह पूर्णाहन्तामें प्रवेश करताहै। यह 
विक्वमयदशा है । योगौ इस दशा में जगत्‌ के हानादान-व्यवहार में भी युक्तः होतादहै 
भौर स्वरूपस्थित भी होता है । इसे ऊर्ध्वेकुण्डिलिनी-पद भी कहते हँ । ऊपर कहे हुए 
१९ भौर २० सूत्रोंके एश्वर्य योगीको स्वरूपसे दूरले जा सकते हैँ परन्तु २१ ओौर 
२२ सूत्रके एेश्वयं इसे अधिकाधिक बोधसुधान्धि मेही मज्जन करानेमें समर्थं 
होते हँ ॥२२॥ 

इस प्रकार शिवसूत्र का शाम्भवोपाय-प्रकाक्लन 


नामक प्रथपर विकास समाप्त इभा 
@ 








(2) । द्वितीय विकास 


इस द्वितीय विकास मे शाक्तोपायके द्वारा शिवस्वरूप के अनुभवका वर्णन हं । 
| | | शाक्तोपाय इस प्रकार हं :-- 
| उच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ । 
| यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ 
| -- मालिनी विजयोत्तर तन्त्र : अधि : २ इलोक २२ 
|| अथं -मन्त्र का उच्चारण करने क बिना ही अपने मन में उसके अथं [ध्येय] का 
चिन्तन [ध्यान करने से जो समावेश होता है उसे क्तोपाय कहते हँ । 
चित्त मन्त्र: ।१॥। 

चित्तम्‌--(शाक्तपरामशं से रंगा हूभा आराधन करने वाके का) मन | 

मन्त्रः--अह्‌ं परामशं मेँ मगन (होता है) । 

व्याख्या-- जिससे परमतत्त्व चेता या विमशं किया जाता है उसे चित्त कहते हैं । 
शाक्त या शाम्भव-प्रणव (ह्लीं) अथवा प्रासाद-प्रणव (सौ) कै द्वारा प्रमातृदशा में अभेद 
रूप से विमलं करनाही मन्त्रै । मेदमय संसार का प्रश्मनरूप, त्राण ही मन्त्रह । 

यहाँ योगी का मन ही सत्त्र बन जाता ह। मन्त्रदेवता के विमशंसे सामरस्य 
|| को प्राप्त हुञा आराधक का चित्त ही मन्त्रह। केवल ही आदि मन्त्रों का उच्चारण 
||| करना ही मन्त्र नहीं कहलाता । कहा भी ह ~ 
|| "दिवो भृत्वा शिवं यजेत्‌” 
||| अथं-- शिव बनकर अर्यात्‌ प्रमातुभाव मे स्थित होकर ही शिव की आराधना 
|| करनी चाहिए ॥१॥ 

संबन्ध--इस आराधना के लिये प्रयत्न अर्थात्‌ अभ्यास करने को अत्यन्त आवश्य 
कतारहै। 

















प्रयत्नः! साधक; ॥२।। 
प्रयत्नः--स्वाभाविक अथवा सहज प्रयत्न (ही) 
|| साधकः मन्त्र जपने वाले साधक का मन्त्रदेवता के साथ तादात्म्य (करा 
|| देता) है । 
| व्याख्या-- प्रथम विकास में शाम्भवोपाय से परिपूणं भहं-परामर्शं करने के किए 
| उद्योग करते कौ आवद्यकता बताई है :--"उद्यमो भैरवः ॥१-५॥ य्ह क्ाक्तोपाय से 
| भी योगी कै चित्त को अहुं परामर्श मे मरन करने की आवश्यकता बताई गई ह । इसके 






















































































































































































































































































































































































द्वितीय विकास : १५ 


किए इतने प्रयत की आवदयकता ह कि अम्यास स्वाभाविक ` बन जाय 1 शकुनि पक्षी 
मे यह स्वाभाविकहैकिन्योंही उसकी दृष्टि दूर भीषड़े हृ मांस के टुकड़े पर पड़ 
जाय तो बहवेगसे (भौर सब कुछ भूल कर) उस पर ज्ञपट पड़ता है । इसी प्रकार 
योगीन्द्र का मन पर-प्रकाशा को सहज ही ग्रहणः करता है । अतः अभ्यास को स्वाभाविक 
बनाने के लिए उद्योग की आवदयकता ह ॥२॥ 

संबन्ध--इस प्रकार के साधक के साध्य-मन्त्र के वीर्यं अर्थात्‌ शक्ति के बारेमे, 
जिसका उपक्षेप पहले विकास के ररव सूत्रम कियाद, आगे के सूत्र मेँ बताते हैँ । 


विद्या्रीरसत्ता मन्त्र रहस्यम्‌ ॥३॥ 


विद्या-परा्रयप्रथा (जिसे शब्दराशि-भैरव कहते है) 

श्रीर- स्वरूप (है जिसका) 

सत्ता- (उसको जो) सत्ता (अर्थात्‌ सारे विद्व के साथ अभेद रखने वाला 

ूर्णाहिन्ता का विमशंरूप विकास है) 

मन्त्रहस्यम्‌- (वही) मन्त्रो का वीयं है | 

व्याख्या-- पहले विकास के ररव सूत्र मे शाम्भवोपाय के आधार पर जो बोघ- 
सुधान्धि के साथ तादात्म्य के विमं से पूर्णाहंता में प्रवेश कहा गया है वही अब शाक्तो- 
पायके द्वारा शब्दराशि भैरव के स्वरूप में विष्व कै साथ अभेद रखने वाली पूर्णाहन्ता 
के विमं के विकास में बताया जाता है । यह अ-क्षकारात्मक पचास अक्षरों की स्थिति 
खूप सारी शब्दराशि का समन्वय ह । इसका विशद वर्णन तन्त्रालोक मेँ मातृकाचक्र तथा 
न-फकोटि (मालिनी) कै वर्णन में आचार्याभिनवगुप्तपाद द्वारा विशद खूपसे क्या 
गया है । । 

शब्द ही चराचर में व्याप्तह भौर इसी से चराचर वाष्यह। यह शब्द हूदयमें 
एक अणु (पश्यन्ती), कण्ठमें दो अणु (मध्यमा) ओर जिह्वाग्र पर तीन अणु (वैखरी) 
होकर वर्णौ केद्वारा प्रकट होता ह । इसकी पर तथा सुक्ष्म शक्ति सब प्राणियों मेँ ठहरी 
हई है जो हृदय-बिन्दु (हृद्बिन्दु) अर्थात्‌ चित्त-प्रकाशरूप साढे तीन वल्य वाली कुण्डलिनी 
को ढाप कर सुषुप्त भुजगाकार ह । जब प्राणापान संघर्ष-रूप दृढ़ साधना से यह परावित 
जाग्रत्‌ होती है तब प्राण-शक्ति समह से नाद द्वारा प्रकट होती है। अर्थात्‌ पर-ज्ञानरूपं 
निनाद द्वारा प्रबुद्ध होती ह भौर शरीर केन्द्र से ब्राह्म व्याप्त होती ह। यह नाद सचेत 
साधक को जाग्रत्‌ ओर स्वप्न तथा स्वप्न ओर सुषुप्तिकी सन्धियोंमें सुनाई देताहं 
ओर उसे शुद्ध निविषय भाव मे अद्रयानन्द कौ अनुभूति होती है। भगवत्पाद श्री 
र ङ्धुराचायं ने इसका संकेत इस प्रकार किया हं :- 

यद्धावानुभवः स्यान्निद्रादौ जागरस्यान्ते | 


अन्तः स चेस्स्थिरः स्याल्कभते तदाद्यानन्दम्‌ ॥ 
--प्रनोधसुधाकर्‌ : दंलोकं १६० 

























































































































































































































































































































































































































































९1 : शिवसूत्र विमशं 


अर्थं निद्राके आरम्भ मे भौर जाग्रत्‌ के अन्त मे जिस शुद्ध ओौर निविषय भाव 
का अनुभव होता है वह यदि अन्तःकरण मे स्थिर हो जाये तो उससे अद्रयानन्द को 
प्राप्ति होती है । 

प्राणापान-संघषं में दृढाभ्यासी साघक को ब्रह्मवेग से (अर्थात्‌ य्ह जानने के बिनः कि 
क्या होने वाला है) सू्यकोटिसम-प्रभा (करोड़ों सूर्यो के प्रकाशके समान) प्रकाशरूप 
भाकारता का अनुभव होता है । यह पर-ज्ञानल्प नाद हे । यहौ सूक्ष्म कुण्डलिनी का 
जागरण हं । 

परावित के उदर में बिन्दु (कुण्डलिनी) कौ चार कलायं हँ । वे दरस प्रकारहं - 

१. प्रमेय-प्रधान पहला वल्य 

२. प्रमाण-प्रधान दूसरा वल्य 

३. प्रमातु-प्रधान तीसरा वलय 

ॐ. प्रमिति-प्रधान चौथा अधंवल्य 

(यह परप्रमातृभावरूप अर्धवल्य है) 

इस प्रकार कुण्डिलिनी के सादे तीन वलय हँ । प्राणापान संघर्षं के दवारा परावित 
जब दो बिन्दुओं अर्थात्‌ मूलाधारचक्र ओर ब्रह्मरन्ध्र के मध्य सीघीरेखाकासरूपधारण 
करती है तो इसे जयेष्ठा-शक्ति जानना चाहिये । इस दशा में यह शरीर-दशा से बाहर 
व्याप्त होती है 1 यह योगी की समाधि-दशा है । यही इच्छा-ज्ञान-क्रिया खूप त्रिवेणी 
तीर्थं है । यह प्रकाशरूप दशा वीयं से प्राप्त होती है । 

सुप्त अवस्थामें मोक्षमार्गं का निरोध करने के कारण इसे रोद्री-शक्ति कहते हैँ । 
यह्‌ क्षक्ति मोह तथा विघ्न-बाधाभों के कारण साधक मे पराशक्ति का विकास नहीं होने 
देती । जब यह परा-शक्ति साधनाम्यास के स्वाभाविक होने पर योगौ कौ ब्युत्थान दशा 
म भी अन्तर्भूत रहती है तो यह शशाद्कुशकलाकार ूर्णानन्दमय अवस्था ही उसकी 
पूर्णसिद्धि है । इसे अम्बिका-शकित कहते हँ । 

इस प्रकार एक ही पराशक्ति के त्रिविध रूप हँ । इन्हीं तीन शवितयों से अक्ष 
माला के नौ वगं उत्पन्न हुए । इनको शवितदेविर्यां इस प्रकार ह :- 

१. अमा (ज-वी), २. कामा (क-वगं), ३. "चार्वद्खो (चवं), ४. टद्ुधारिणी 
(ट-वर्ग), ५. तारा (तवर्ग), ६. पार्वती (पवर्ग), ७. यक्षिणी (यवर्ग), ८. शारिका 
(श-व्भ) गौर ९. कषेमद्ुरी (क्ष-वर्भ) \ इमे नवार-चक्र कहते हँ । 

हन नौ वगो से पाच मन्व्रदेवताभओों का प्रादुर्भाव हृभा । वे इस तरह ह -- 


१. सद्योजात (उच्छा) इ प्रत्यवमशंनरूप 
२. तत्पुरुष (आनन्द) लृ विश्रान्तिषूप 
३. वामदेव (ज्ञान) उ आनन्दशूप 
४. ईश्षान (चित्‌) अ स्वभावरूप 
५. अघोर (क्रिया) व प्रकाशख्पं 


-- =. 


द्वितीय विकास : १७ 
इमे पंचार-चक्र कहते हँ । 

अ इ उ दीघं स्वरों के साथ मिल कर (अर्थात्‌ क्षोभ को पाकर) जन्मस्थान अथवा 
बीजस्थान कटलाते हैँ । ऋ तथा लृ अपने दीर्घ स्वरों के साथभी न बीज हैन योनि, 
क्योकि यह शिवतत्त्व में ही अनादिरूप से आनन्दभोग मेँ मग्न ह । 

इस प्रकार इस पंचार-चक्र से पराशक्ति देवी का विस्तार बारह स्वरो में हुभा । 
फिर व्यञ्जनो कौ सृष्टि करके वर्णमाला के पचास अक्षरों मे विस्तार पाया । पररूप 
पराशवित मे यह शब्द-राशि-भैरव सनातन सरूप से ब्रह्मरन्ध्र मे उहराहे। यही प्राणी 
के हृदय में एक अणु से पश्यन्ती केद्वारा, कण्ठ में दो अणुओं से मध्यमा द्वारा ओर फिर 
जिह्वामूल मे तीन अणुओं से वैखरी के द्वारा प्रकट होता हं। इस प्रकार इब्दसेही 
चर तथा अचर व्याप्त हं। 

अतः परभरवीय परावाक्‌ शक्तिरूप जो मातृका है वह ज्येष्ठा, रौद्री तथा अम्बा 
शवितयौ दवारा विचित्ररूप धारण कर सब वर्णो में उदित हू हं । इन वर्णो के संघटु 
(मेल) का स्वरूप मन्त्रों में प्रकट होता हं । बही मन्वों की भगवती यहां विद्याशरीर- 
सत्ता का रहस्य कही गई हँ । इसका साक्षात्कार करके योगी कृतङ्कव्य बन जाता हे 
क्योकि उसे शब्दराशि भैरव के स्वरूप में विश्व के साथ अभेद रखने वालो पुर्णाहन्ताके 
विमशं का विकास होता है । 


विषय गहन होने क कारण यदि उपर्युक्त {ववरण सम्ञने मे कुट कञ्निल्गेतो 
सद्गुरु महाराज करौ शरण काही आश्रय रना उचित हे ।।३॥ 
सम्बन्ध--जिन साधकों को उपर कहे हृष्‌ के अनुसार पूर्णाहन्ता के विमर्शका 
विकास परमेश्वर की इच्छा से हृदयङ्गम न हो उन्हं बिन्दुनाद की शकवतियों से उत्पन्न 
हई मितसिदधियो मेही मन रेने रमताहं जसे मार्ग मे जाता हआ पथिक अपने ध्येय 
को भूलकर तृण तथापर्णोकोदही इका करते म लगता है (रथ्यां गमने तुणपर्णानि 
इति नीत्या) । इस विषय का अगले सत्र मे वर्णन विया ह । 
गर्भे चित्तविकासोऽविशिष्टविद्यास्वप्नः \।९।। 
ग्भ योगमाया भूमि (अख्याति-रूप महामाया अर्थात्‌ मित मन्त्र 
सिद्धियों) के प्रपञ्च में (ही) 
चित्तविकासः--(जिस के) मन का विकास (अर्थात्‌ जिस का मन प्रसन्न) 
हो (उसको) 
मदिश्िष्टविद्या-- (वह्‌) सवेजन साधारण विद्या अर्थात्‌ कित्‌ ज्ञान 
वाटी अशुद्धविद्या 
स्वप्नः--स्वप्न के बराबर ही श्मात्मक है अर्थात्‌ उसकी समाधि स्वप्न 


तुल्य ही दै । 


५९ 





= ८ : शिवसूत्र विमं 

















































































































































































































व्याख्या--जो सावक ईदवर-इच्छासे ही उस परप्रमातुभाव पर स्थिति प्राप्त 
करने में असमर्थं होकर मार्गके प्रटोभनोंमेंदही रमता ह उसका मन योगमाया भूमि 
(छः भित-सिद्धियो) म प्रसन्न रहता है । यद्यपि उसे किञ््वित्‌ ज्ञानलाम होता भी हं 
तथापि वह अशुद्धविद्या (अर्थात्‌ सर्व-जन-साधारण्‌ विद्या) के ही विशेष चमत्कारो मे व्यस्त 
रहता है ओर परलाभसे वञ्चित रहता ह । उसकी समाधि-दश्ा व॑सी ही भ्रमात्मक 
है जैसे स्वप्न में पड़ा साधारण जीव । व्युत्थान दशा में वह यद्यपि इन मितसिद्धियों का 
प्रदर्शन करता है परन्तु समाधिमेंउसेये ही विध्न बन जाती हँ । फलतः एेसा साघक 
स्वच्छन्द परमाथं लाभ से वंचित रह्‌ जाता है । पातञ्जल योगदर्शंन मे कहा र- 

ति समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः" 
। -(३-२७) 

अथं--वे छः प्रकार की मितसिद्धिर्यां समाधि की सिद्धि अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्तिमें 
विघ्न हँ ओर व्युत्थान में सिद्धियाँ हैं । 

ेसे साधक की देहवासना छृटी नहीं होती है । इस कारण उसकी बिन्दुनाद की 
शावितयों मे उत्पन्न हई मितसिद्धि्यां अस्थायी होती हँ ओौर उसे क्षोभ में डाक्ती 
रहती हैँ । अतः साधक को सचेत रहने की आवश्यकता है । यह्‌ सद्गुरु का कृषापात्र 
बनकर रहने सेही हो सकता ह ।।४॥ 

सम्बन्ध--परन्तु इन मितसिद्धियों कै समीप आने पर भौ जब योगी ईश्वरकृपा से 
इनका आश्रय नहीं लेता है ओर परम स्थितिका ही आलम्बन धारण कर सकताहतो 
वह॒ परप्रमातृभाव को सहज-स्थिति को पाता है। इसके लिए अगला सूत्र कहा 
गया हे । 

विद्यासमुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावर्था ॥५॥ 


द्िद्यासमुत्थाने-पराद्यप्रथारूप शुद्धविद्या का उदय 

स्वाभाविके- स्वाभाविक (सहज) होने पर 

खेचरो--चिदाकाशगामी खेचरी मुद्रा (मे) 

शिवावस्था-परसंविद्रूप रिव अवस्था (योगी को प्राप्त होती है) । 

व्यास्या--अन्तःकरण अत्यन्त निमंल होने पर योगी शुद्धविद्या को पाता ह । यहां 
उसे परम अष्रैत-स्वरूप ज्ञान का उदय होताहै । परमेश्वर की इच्छा भात्र से वह अनेक 
जन्माजित वृष्य -पुञ्जों ऊ फलस्वरूप पराद्रयस्वरूप में मज्जन करता ह । यहां मित 
सिद्धियों का अनादर होताद्रै भौर समस्त मायोय भेद शान्तहो जातेहं। योगी 
बोधगगन में विचरण रूप खेचरी मुद्राके आस्वादनेमें स्वाभाविकौ स्थिति को प्राप्त 
होता है । यह्‌ उसकी पराहंतारूप स्वानन्दपूरित शिवावस्थाह्‌ । फिर यहु स्वाभाविक 
वद्यासमुत्थान उपे केवल अनुसंधान मात्रे होता ह \ ्रूति कहती हैः- 








द्वितीय ॑ विकास : १९ 
“शरवत्‌ संहितो भवेत्‌ 


अ्थं-जिस प्रकार तीर अपने लक्ष्य पर अति वेग से जा लगता ह उसी प्रकार एसे 
योगी का चिदात्मस्वरूप मे मज्जन होता हँ, यही योगो को परम सिद्धि हं । इसी मवस्था 
के लिये चायं उत्पर्देव ने भगवान्‌ शिव से प्राथना को है 
त्वद्धिलोकनसमुत्कचेतसो 
योगसिद्धिरियती सदास्तु मे । 
यद्विलेयममिसन्विमात्रत- 
स्त्वत्सुधासदनमचंनाय ते ॥ 
- (चिवस्तोत्रावली २२-६)} 
अथं --हे परमेर्वर ! तुम्हारे द्शंन के लियं उत्कण्ठित ह्‌दयवाले मुञ्चे इतनी सी ही 
योग-सिद्धि सदा प्राप्त होती रहे कि रमै केवल इच्छा होते हए ही (अर्थात्‌ जब मै चाहं 
तब) तुम्हारी पूजा करने के किए तुम्हारे चिदानन्द-खदन (अर्थात्‌ परमानन्द घाम) मे 
प्रवेश करूं ।। 
रसे परम सिद्ध योगी को सिद्ध्यां उसका अनुसरण करती हँ परन्तु वह उनकी 
ओर देखता तक भी नहीं । परम भक्त सन्त परमानन्द महाराज ने क्या सुन्दर कविता 
इस संदभं में कश्मीरी भाषामेंकहीदहैः 
पत जारनस्‌ ऋद्‌ त सिद्ध स्योद वुख्यक्‌ न जाह” 


अथं-- ऋद्धि ओौर सिद्धि योगी का पीछा करेगी परन्तु वह उनको ओर एक आंख 
नहीं देखेगा । 
श्रति के अनसार रसे योगी का अनुमव-“सवं इदं अहं च ब्रह" (अर्थात्‌ यहं 
सर्वं चराचर विशव ओरर्मै ब्रह्यही है) इस प्रकार स्वरूप चमत्कार पूणं होताहं। 
कारमीर जं व-दर्शंन में इसे कुलमां कहते ह । कुलरूप परमशिव हँ । कुरः का अथ हं 
“विच्वामेद अवस्थाः । ` इसी से इसको "कौल" अर्थात्‌ (त्रिकः नाम दिया गया हें । यहाँ 
सब प्रकारके क्षोभ काल्य होता ह 1 इस प्रकार मन्त्रवीयं स्वरूप के कथन द्वारा मुद्रा 
वीर्यका भी संग्रह हो गया। तन्त्रालोक सें श्रीयभिनवगुप्तपाद इसे जगदानन्द को संज्ञा 
देते हैँ । यह स्थिति इस प्रकार हं :-- 
यत्र कोऽपि व्यवच्छेदो नास्ति यद्विस्वतः स्पुरत्‌ । 
यदनाहतसंवित्ति परमामृतवृहितम्‌ ॥ 
यत्रास्ति भावनादीनां न मुख्या कापि संगतिः । 
तदेव जगदानन्दमस्मभ्यं शम्मुरूचिवान्‌ ॥ 
--न्तरालेकः) 
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अथं--जिस चिदानन्द दशा मेँ कोई स्कावटन हो, जो [स्वात्मलाभरूप चमत्कार] 
विकास वाला हो, जर्हां किसी दूसरी अपेक्षा से रहित, प्रमाता-प्रमेयादि रूप से संवित्‌ 
| परिपूर्णं विकसित हो, जिस अवस्थ में समाधि, धारणा आदि को कोई विशेष उप- 
| योगिता न हो वही (योगी की) जगदानन्द दशा हं एसा श्री शम्भुनाथ ने हम (अभिनव 
गुप्त) से कहा ह ॥५॥ 
| सम्बन्ध --अब इस स्थिति की प्राप्ति का उपाय कहते ह । 














| गुरुरुपायः ॥६॥ 
उपायः-- (इस अवस्था अर्थात्‌ परमसिद्धि की प्राप्ति का) उपाय 
गरः--गुरु (ही है) । ॑ 
ब्याख्या--मन्तरवीयं भौरलेचरी मुद्रा से सृष्टिबीज हंसः अथवा अहम्‌ ओौर 
संहार बोज सोऽहं अथवामह अ क्रमशः तात्पर्यं ह । यर्हां स॒ष्टिबीज की ही प्रधानता 
| कही गई है । इस तात्विक अर्थंका जो उपदेश करे उसे गरु कहते हँ । “मनुष्य देह- 
| मास्थाय छन्नास्ते परमेश्वरः" (परमेदवर ही गुरुजनं के रूप मेँ मनुष्य देह मेँ छिपे हए 


| है) । ` या यों समञ्लना चाहिये कि-- गर्वा पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्तिः" (गुरु तो 
परमेश्वर की अनुग्रह करने वाली ही शक्ति ह) 


भतः गुरु, ऊपर कही हुई परमसिद्धि के उपाय का अवकाश्च देता है, एेसा स्पष्ट ह 
(सैवावकाशं ददती्युपायः भवति) ।।६॥ 














सम्बन्ध--अतः गुरुके प्रसादस्ते ही शिष्य को स्वात्मरूपता का परिज्ञान होता है । 
वह अहं-परामशं का तात्िक क्रम है । इसवःा कथन अगले सूत्र में ह । 


||| मातुकाचक्रसं बोधः ॥१७॥ 

मातुकाचक्र--अह्‌-प तमश के तात्त्विक क्रम का। 

संबोधः-- सम्यक्‌ बोध (गुरु की प्रसन्नता से शिष्य को होता है 

व्यास्था--जिन साधारण जनों को स्व रूपज्ञान की चेतना नहीं होती है उनको प्रति- 
लोमस्प परमेश्वर की जो शक्ति बहिर्मुबता मेँ विषयों कौ ओर दौडाती ह उसे मात॒का 
कहते ह । यही जौव-संपार ह । परन्तु जो विरले योगी-जन मन्त्रवीर्य रहस्य को जानकर 
खेचरी मुद्रा में भ-ह वाचक-वाच्य रूप जगत्‌ (शब्दादि) के शब्दराशि भैरव में सद्गुरु 
महाराज की प्रसन्नता करे फलस्वरूप स्थिति प्राप्त करते हँ उन्हीं को चिदानन्दघन स्व- 
स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ . समावेश होता है । उनको विश्व के साथ अभेद रखने 
वाखी पूर्णाहन्ता के विमर्थं का विकास होता है । 

अहं-विमशं दो प्रकारका । पहला परमशिवरूप स्वरूपान्तर्गत अहं की प्रथम 
कला हं जिते कुल कहते हैँ । इसी को कौल अर्थात्‌ त्रिकमत से जाना जाता है। दूसरा 
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श्षिवरूप प्रसरोन्मुल द्वितय कला है जिसे अकुल भर्थात्‌ विमर्शोन्मुख अहं कहते हँ । यहाँ 
शाक्तोपाय में दमे प्रकार के विमं से तात्प है, मातुकाचक्र की यत्किञ्चित्‌ व्यास्या 
इसी विकास के तोसरे सूत्रमेंको गर्द है ।।७॥ 





सम्बन्य --इस प्रकार अहं परामशं के तात्त्विक क्रम का सम्यक्‌ बोध प्राप्त करने के 
लिए योगी चिदग्नि में स्थूल-सूक्षादिूप शरीर की आहुति देता ह । इस पर कहते हँ । 


शरीरं हविः ॥८॥ 


शरोर--(योगी) स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा पररूप शरीर के अहंभाव की 
हविः--(चिद्‌-अग्नि में) आहुति देता है । 
व्याख्या--देह स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा पर चार प्रकारकाह। इस तरह जीव 
शरीर में चार प्रमाताओंसे अभिषिक्त है । वे हं देह, पुर्यष्टक, प्राण ओौर शून्य । अतः 
जीव को भितप्रमातृता जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर शून्य अवस्थाभों में रहती ह । महा- 
योगी पूर्णाहन्त। को प्राप्त करने के लिए इन चारों प्रमाताओं को पर प्रमातृरूप चिदग्नि 
मे जब आहुति देता है तत्र वह कृतकृत्य. हो जाता है । 
अतः देह-प्रमातृता का शमन ही यहां तात्पर्यं है । गीताजीमे कहा है :-- 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । | 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्टवा रागद्रेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी रूष्वाश्षी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
-- (गीताः अध्याय २८; शलोक ५१-५३) 
अथं--संशय, विपपंय आदि से विमुक्तं बुद्धिसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यति सात्विक धृति 
से बाह्यविषयों मेँ प्रवृत्त चित्त का निरोध कर, शब्दादि विषयों का त्याग कर (अर्थात्‌ 
अनुसन्धान न कर) तथा राग ओौरद्रेष का परित्याग कर, जो निर्जन अरण्य आदि 
देशों मे रहता है, परिमित अशन करता है, वाणी, शरीर गौर मन को वश मे रखता 
है, सदा ध्यान ओर्‌ योग में तत्पर रहता दै एवं सदा वैराग्य से पूर्णं रहता है, अहंकार, 
बल, दपं, काम, क्रोध ओर परिग्रहका त्याग कर देह आदि में ममतारहित ओर शान्त 
रहता हँ, वह यति ब्रह्मभाव्र को प्राप्त होता है । 
स्पन्दशास्त्र मे भी कहा हैः-- 
यदा क्षोभः प्रलीयेत, तदा स्यात्‌ परमं पदम्‌ ।' 
। न 

















२२ : शिवसूत्र विमशं 
अर्थ--जब देह में आत्मा.के अभिमान करने का “अहू' पूर्णाहन्तामें ल्यहो जाये 
तब योगी कौ प्रतिष्ठा परम पदमे होती है ।।८॥ 
सम्बन्ध--क्योक्रि पूर्णता प्राप्त करने तक्र षट्‌ -कञ्चुक इसके साथ हौ रहते हँ अतः 
वही योगीः 
जलानमन्नम्‌ ॥९॥ 
ज्ञानं - घटपटादि तथा रागद्रेषादि रूप भेदप्रथा के ज्ञान का 
अःनम्‌-ग्रास करने मे (तत्पर रहता है) । 
व्याण्या- पहले विकास के दूसरे सूत्र-'ज्ञानं बन्धः" (दैतज्ञान ही बन्धन है)--के 
अनुसार योगी दवैतज्ञान को ग्रास करने मे तत्पर रहता है । भेदज्ञान बाह्येन्दरियों द्वारा 
घटपटादिमंहोताह भौर अन्तःकरण द्वारा रागद्रेषादि में प्रकट होता है! इस अवस्था 
में यह मेदज्ञानही योगी के ग्रास करने योग्य अन्न ह । सब प्रकार की भेदप्रथाका वह 
ग्रास करके अद्रयानन्द मेँ मगन रहता है । श्री भर्गशिखा शास्त्र में कहा ह:-- 
“मृत्युं च कालं च कलाकरापं 
विकारजातं प्रतिपत्तिसात्म्यम्‌ । 
एेक्यात्म्यनानात्मविकल्पजातं 
तदा स॒ स्व॑ कवलीकरोति॥' 
अ्थं--तब स्वरूप साक्षात्कार के समय वह महायोगी ध्थ॒लदेह के विनाश, महाकाल, 
क्रियासमूह, हासक्रोधादि दन्दरविकार, भेदप्रथा के ज्ञान से तत्तत्‌ भाव में तन्मय होना, 
जीवों के साथ एकता ओर स्थाणु आदि के साथ नानात्व का विकल्प, इन सब को ग्रास 
करताहं। 
एसे उदारचित्त योगिराजों का कुटुम्ब सारी सृष्टिह । कहा मी ह : “उदारचरि- | 
तानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌" । 
इस सूत्र का दुसरा अश इसप्रकार ह-- 
ज्ञानं-स्वरूप विमशंरूप ज्ञान 
अन्नम्‌--(योगी का) पोषक है । 
व्याख्या-स्वरूपविमशरूप ज्ञान एसे महायोगी का अन्न है अर्थात्‌ पूणंरूपसे 
परितृप्त होने से यह्‌ स्वरूपन्ञान ही उसको विश्वान्ति का कारण बन जाताहं। इसमें 
युक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीविज्ञानभैरव में कथित एक सौ बारह (११२) धारणा 
सहायक बन सकती हँ । एेसा योगी संकोचरहित स्वातन्त्यश्ञक्तिसम्पन्न रहता ह । 
स्पन्दशास्व्र में कहा ह :-- 
“प्रबुद्धः सवंदा तिष्ठेत्‌" 
अथं--स्वातन्त्यकशक्ति सम्पन्न होने से वह महायोगी सदा स्वरूप ज्ञान मे प्रबुद्ध 
रहता ह ॥९॥ 
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सम्बन्ध--परन्तु जब वह योगी सतत रूप से समाहित नहीं रहता ह॑ तब ज्ञानवान्‌ 
होकर मी उसे रुकावट (स्वरूप मे स्वेच्छानुसन्धान की कमी) रहती है; इस पर 
कहते ह । 

विद्यासंहारे तदुत्थस्वप्नदञ्ञंनम्‌ ॥१०।। 

विद्यासंहारे-गुद्ध विद्या के संहार (कोप) होने पर 

तदुत्थ--उससे निकल कर 

स्वप्न--भेदमय विकल्प प्रपञ्च-रूपता में 

दशेनम्‌- मज्जन होता है । 

व्याख्या--शुद्धविद्या के एक बार उदय होने पर उसका अभ्यास सदा उत्थित 
रहता ह 1 परन्तु एक बार असावधानो हो तो विक्षेप आताहै। योगी तव स्वप्नरूप 
भेद मे जाता है। अर्थात्‌ वह भेदमय विकल्प प्रपञ्चमें इब कर त्रिशङ्कु की तरह, जो 
शापवश आकाश ओर पृथ्वौके बीचमें लटका रहा, अर्धनिमग्नही रहता दहै। वह 
जाग्रत्‌, के विकल्पमय-भ्रम से स्वप्नमेंजाताहै भौर पूर्णतासे वञ्चित ही गह जाता 
है । अतः योगी को यहां सावधानी से अभ्यास में रहना चाहिये ।।१०।। 

इस प्रकार क्षिवसूत्र का शाक्तोपाय प्रकाश 
नामक्र द्वितीय विकास समाप्त हुआ 
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अब्र जाणवोपाय हारा श्िवस्वरूप के आनन्दानुभव का वर्णन किया जाताह। 
आणवोपाय का लक्षण मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में इस प्रकार वणित ह :- 
उच्चारकरणध्यानवणंस्थ नप्रकल्पनैः ॥ 
यो भवेत्स समवेशः सम्यगाणव उच्यते ॥ 
--(मा० वि० : अधिकार २ ₹इलोक २९१) 
अथं--प्राणादि पंच प्रवाहो द्वारा उच्चार से, मुद्रासे, ध्वन्याभ्यास से ओर कदली 
सम्पुटाकार्‌ की तरह हृदयादि देशमें धारणासे जो समावेश साधक को होतारं उसे 
आणवोपाय कहते हैं । 
सम्बन्ध--यह साधारण जीवोपाय है । अणु का अथं ह जीवात्मा । उसी से आणव 


अर्थात्‌ जौवात्मा सम्बन्धो अर्थं बनता । अब आणवोपाय का वर्णन करने की इच्छा 
से पहले अणु अर्थात्‌ जीव का स्वरूप कहत हं । 


आत्मा चित्तम्‌ ॥१।। 


आत्मा- लगातार जन्म-जरादि मे गमन करने वाला जीवात्मा 
चित्तम्‌-विषय वासनाओं से रंगे हृए मन वाला है । 


व्याद्या-- अतः धात्‌ सातत्य अर्थात्‌ सतत गमनके अर्थंमेंल्गताहं। जो 
लगातार गमनजील हो उसे आत्मा कहते हँ । जिस प्रकार परमात्मा तीनों काला (भूत 
वर्तमान ओर भविष्य--स्वप्न, जाग्रत्‌ भौर सुषुप्ति) मे गमन करतार, अर्थात्‌ एकं 
आत्मा संवित्‌ रूपसे स्वयं प्रभाहै, उसी प्रकार जीवात्मा भी जन्म-जरादि (स्वप्न- 
जाग्रदादि) में सत्त्व, रज, तम वृत्तियो सै गमन करता रहता हं । वही आत्मा मग अर्थात्‌ 
अन्तःकरण दहे जो सतोगुण, रजोगुण आौर तमोगुण वृत्तियों (निश्चय, विकल्प ओौर 
अभिमान प्रधान) विषयवासना, प्रकाश (अविद्या सत्व विशेष), चंचल्ता मौर 
भआवरणस रंगा हुआ हं । वही जीव अथवा अणु कहलाता है जो मन, बुद्धि, महकार 
के व्थापार वाला चित्त हे । 
शाम्भवपरामर्ं मे यह्‌ आत्मा भाव ओर अभाव रूप जगत्‌ के स्वभाव वाला ज्ञन- , 
रूप क्रिया में स्वतन्त्र ह । बोधसुधान्धि के साथ तादात्म्य होने के कारण आत्मा यहाँ 
पूर्णाहन्ता में प्रवेश वाला है! चिदेकरूप आत्मा का यहां उकत्कमण (अर्थात्‌ जन्मान्तर 
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देशान्तरादि मे गमन) नहीं होता । न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रं व समवलीयन्ते-२ इस 
प्रकार श्रुति कहती है । अतः 'चैतन्यमात्मा'-(१/१) इस प्रकार स्वभावभूत तात्त्विक 
स्वरूप के प्रतिपादन से यहाँ पूर्णात्मा ही लक्षित होता है । 

शाक्तपरामशं मेँ रंगा हुभा यह आत्मा "चित्तं मन्त्रः" -(२-१), अह-परामदं में 
मग्न आराधन करने वाले का मनहै। 


आणव विमशं में यह आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार के व्यापार वाला चित्तहै 
(आत्मा चित्तम्‌-३-१) ॥१। 


सम्बन्ध- चित्त के बन्धन का कारण कहते दै । 
ज्ञानं बन्धः ॥२॥ 

ज्ञानं- (सत्त्व, रज, तम रूप विषयवासना का) ज्ञान 

बन्धः- (भेद प्रथामय होने के कारण) बन्धन है । 

व्याख्या-सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण की विषय वृत्तियों वाला जीव 
विषय वासनाओं मग्गारहताहं। इससे उसे भेदमयज्ञान के कारण सुख-दुःख, राग- 
द्वेष तथा मोह आदि मे निदचय ओर विक्ल्पमें अभिमानदहोताह। अतः भेदप्रथाका 
ज्ञान ही जीवको बन्धनम डाल कर उसे जन्म-मरण के चक्र में यातनादेह धारण 
करवाता ह ॥२।। 

सम्बन्ध--यर्टां यह शद्का होती हँ कि सवंशब्द वाच्य ज्ञेयजात ज्ञान से पृथक्‌ नहीं 
हो सकता, अतः यहु ज्ञान कंसे बन्धनका कारणदहो सक्ताहै? इसके समाधानम 
कहते हं कि यह बात सत्यहै । परन्तुएेसा तबहीहो सकता जब योगी को पर- 
मेश्वर के प्रसाद से इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का विमर्शं हो । 

किन्तु जबर परमेश्वर की मायाकशवित से एसा विमशंन हो तब मायाके प्रभावसे 
अज्ञान का ज्ञान स्वरूपोपलन्धि मे बाधक हं! अतः तत््वोंका अविवेक माया हं, यह्‌ 
कहते हूं । 

कलादीनां तच्वानामविवेको माया ।॥।२॥ 


कलादीनां--कला तत्तव से पृथ्वी. तत्त्व तक 
तत्तवानां-- (इन) तत्त्वो का 

अविवेकः- -अन्ञान (ही) 

माया --माया (कहलाती है) । 


व्याख्या -- मलिनी विजयोत्तर तन्त्र के अनुसार अवरोह्‌-क्रम में परमशिव कौ स्वा- 
तन्त्य शक्ति से पाँच शक्तिर्या प्रकाशित हँ (१) चित्‌ (२) आनन्द.(३) इच्छा (४) ज्ञान 





२६ : खिवसूत्र विमं 
बौर {५} क्रिया । इन शक्तियो के पांच रेड्वयं क्रमलः (१) सर्वज्ञता (२) सरव॑कर्तृता 
{३) पूर्णता (४) नित्यता जोर (५) स्व॑व्यापकता हं । यही शक्तियाँ मायाशक्ति द्वारा 
करभः {१} विद्या {२} कला (३) राग (४) कारु गौर (५) नियतिमें परिवर्तित 
हेती ह । उपरोक्त एेस्वर्यं फकुतः पाँच गुणो मे परिर्वातित होते हँ । यह गुण क्रमशः 
इस रकार है-- 

{१) अल्पज्ञता (२) अल्पकर्तु्ा (३) अपूर्णता (४) अनित्यता तथा (५) नियति 
{अर्थात्‌ नियतरूपत्ता) 


यह गुण मायाश्चक्कि के प्रभाव से अज्ञान काही बोध कराने वाले हँ । इनके साथ 
साथ तीन मलों अर्थात्‌ कोञत्रय का उद्धव होतारं । वे तीन मल इस प्रकारर्द-- 


{१) आणव मल--इस मल से स्वातन्त्य का अभाव अर्थात्‌ अपूणता ऋ अनुभव 
होने लगता हं--स्वरूप के अन्दर नहीं रहा जा सकता ह ॥ 

(२) माथोय मल--ईइस मल से भिन्न वे प्रथा अर्थात्‌ देत रथा का भान होने 
खरता हे । 

{३} कामं मल--इस मल से कमधिय के कारण शुभ जोर अशुम॒ वासनाए प्रकट 
होती है ओर स्थूल शरीरो का आध्रयचल्या जाताह। रएेसेही छत्तीस त्वौ का 
विकास होने में जाता हं । 

परमञ्चिव ने अवरोह क्रम मे सात भ्रमता प्रकालमान किये, जिनके अन्तर्गत छत्तीस 
{३६) तत्त्व, खात (७) गवस्थायं, परामर्शं आौर वाणो के चार स्प है। इनको 


ताकिका यहाँ पाठकों के सुबोघा्थं दी जाती हं -- 

छन्ती तत्तव इख प्रकार है-- ( 
१. छिव #: १४. अहंकार २७. शब्द ] पच 
२. शक्ति | १५. बुद्धि २८. स्पशं | तन्मा- 
३. सदाशिव } जुद्धाध्वा १६. मन २९. खूप ¦ त्राणि- 
४. ईङ्वर | १७. श्रोत्र ]} ३०. रस॒ | 
५. शुध विचा ¬ १८. त्वक | पंच ३१. गन्ध 
६. माया (माया तथा महामाया) १९. चक्षु ई ज्ञाने- ३२. अग्रा ] 
७. कला ] २०. जिह्वा | न्दिय ३३. वायु [| पच 
८. विचा | षंच २१. घ्राण 4 ३४. अग्नि ! सूतानि 
९. राग { कञ्चुक २२. वाक्‌ } ३५. जल | 

१०. काल | ३. पाणि | पंच ३६. पृथ्वी ; 

११. नियति | २४. पाद } कम- 

१२. पुरुष २५. पायु | न्दरिय 


१३. प्रकृति २६. उपस्थ 
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तत्त्वान्तगंत प्रमाता अवस्था परामश वाणी 
१ २ ३ ४ 

१. शिव प्रमाता अनाख्य -- परा 
(गकि के साथ अमिन्न तत्त्व) 

२. मन्त्रमहेश्वर प्रमाता तर्यातीत अहमिदम्‌ ] 
(सदाशिव त्व) | 

३. मन्त्रे्वर प्रमाता तुयं इदमहम्‌ ४ 
(ईश्वर तत्त्व) | । 

४. मन्त्र प्रमाता तु्यरम्भ इदमिदमहमहम्‌ । 


(शुद्धविद्या तत्त्व) 
यह यर्हां तक्र शुद्धाध्त्रा कहलाते हैँ । अब आगे अशुद्धाध्वा बतलात हं 


५. विज्ञानाकल प्रमाता. सविद्यशून्य आणवमल | 
(माया ओौर महामाया, दोना 1.1 
माया तत्तव के अन्तर्गत) 
६. प्रल्याकल प्रमाता सुषुप्ति आणव तथा } मध्यमा 
(कला से पुरुषतत्त्व तक) सायौय मल | 
(सुखमहम्‌ | 
अस्वाप्सम्‌) | 
७. सकल प्रमाता जाग्रत्‌-स्वप्न आणव, मायीय 
(प्रकृति से पृथ्वी तक्र) तथा वैखरी 
२४ तत्त्व कममल 


इस प्रकार कला से पृथ्वी तत्त्व तक यह्‌ तीस तत्त्व मायाक्रायहानके कारणषस्व- 
रूपोपरन्धि में बाधक होते हँ । अज्ञान का आवरण यथां स्वरूपको टेकटेताहं। 
इसी अज्ञान अथवा तत्तवं के अविवेक को माया कहते ह ॥३॥ 

सम्बन्ध--अतः इस माया के प्रहामन के लिए यहां उपाय कहते हं । यह्‌ आत्म- 
व्याप्ति का प्रकरण ह । इसमे समाधिमें ही आत्मलाभ का सुल मिलता हं । 


शरीरे संहारः कलानाम्‌ ॥\४।। 

शरीरे- स्थूल, सूष्ष्म तथा कारण शरीरो मे 

कलानाम-- पृथ्वी में दिव तत्तव तक सब तत्त्व भागों का 

संहारः--अपने कारण मे ख्य-भावना दारा यक्तियों से ध्यान करना 

, चाहिए) 

देयास्या--महाभत, पयष्टक आओौर समना तक जो स्थूल सूक्ष्मतया कारण शरीर 
है उनमें पृथ्वी से शिव तत्तव तक सव कला-भागों का प्रतिलोम-वत्तिसे एक का दूसरं म 
दूसरे का तीसरे मे, इस प्रकार ख्य-भावना द्वार घ्यानं करना चाहिये जव तक अन्त 





#* य्ह अनुसन्धान करने पर अनुसन्धान तथान करत पर्‌ बहिर्मुखता ही रहती हं । 


२८ : शिवसूत्र विमं 


मंमनका स्वकरारणमें ल्यहो] इसे लय-चिन्तनाभ्यास कहते ह । जैसेः विज्ञान- 
भैरव मे कहा ह :-- 
भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्करमशोऽखिलम्‌ । 
स्थलसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ।इलोक५६॥ 
अथं - भुवन, तत्त्व, कला, पद, मन्त्र भौर वर्ण षडध्वाओं का वाच्य-वाचक व्यक्ति 
के रूपमेंप्रतिलोमके क्रमसे चिन्तन करना चाहिए । इस प्रकार इस चराचर जगत्‌ 
कास्थूल य सूक्ष्मे भौर सूक्ष्मसे सृक्ष्मतर मे तज तक लय-चिन्तन का अभ्यास करते 
| रहना चाहिए जब तक अन्त में मनं चितुस्वष्प मे विीननहो।. इस प्रकारके 
अभ्यास का वणन वेदान्त मेँ मी कहा गया ह । योग-वासिष्ठ मं यह वाल्मीकि-भरद्राज 
संवाद के अन्तर्गत स्पष्टूप से मिलता हैः- 
व्यस्तेन च समस्तेन व्यापिना ग्रथितं जगत्‌ । 
क्षिति चाप्सु समावेश्य सलिलं चाऽनले क्षिपेत्‌ ॥ 
अग्नि वायौ समावेश्य वायुः च नभसि क्षिपेत्‌ । 
नभश्च महादाकाशे समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ 


०००००००० ०००० ००००००००... 


(45. न 


ततोऽ्धोऽण्डाद्रहिर्यातस्तत्राऽऽत्मास्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ 
- (निर्वाण प्र०, पवधिं सगः २२८ इलोक २६-२९) 
अथं-पञ्चोकृत या अपञ्चीकृत आकाश से यह सारा जगत्‌ प्रथितदहै । योगी को 
चाहिएक्रि वह्‌ पथ्वौ काजल मे लय करके उस जल को फिर तेज मे लीन करदे । तेज 
को वायु मे विलीन करके उस वायु को फिर आकाश मै विलीन कर दे ओर आकाश को 
समस्त स्थल प्रपञ्चो कौ उत्पति के कारणभूत हिरण्यगर्भाकाश मे विटीन करदे। उस 
तदनन्तर स्थूल उपाधिकाल्यहो जाने से अर्धशरीर से सम्पन्न हज सा वह्‌ योगी 
ब्रह्याण्डरूपता के अभिमान का त्याग करके उससे वाहर निकल कर सूक्ष्ममूतात्मक 
लिङ्खसमष्टि देह मे ही आत्मरूप अधिष्ठाता हिरण्यगमं हँ" यों चिन्न करे । आदि ।। 
दाह-चिन्तन प्रकार से ध्यान आगमो में इस प्रकार कहा है-- 
कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वकं पुरम्‌ । 
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासः प्रजायते ॥ 
--(वि० भै° श्लोक ५२) 
अथं--रबीजयुक्तं कालाग्निश्द्र की ज्वाला वामपादाङ्ष्ठ [बाये पैर के अंगूढे] से 
उठती हुई अपने सारे शरीर को जलातौ ह एसा चिन्तन करे। अन्त मे शान्त आभास 
प्रकट होता ह । 








हि विकास : २९ 


आणवोपाय से ध्यानादि श्रीमालिनीविजय तन्त्र मेँ कहा हं ।-- 
उच्चा रकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनैः । 
यो भवेत्स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥ 

अर्थं--श्राणादि पंच द्वारा उच्चार से, खेचरी आदि मुद्रा से, ध्वन्याम्यास से कदली 
सम्पुटाकार की तरह हृदयादि में धघारणासे जो पूर्णं समावेश हो उसे आणवोपाय द्वारा 
ध्यान कहते हँ । इसका प्यवसान दाक्तोपाय मे होता ह । एेसी किसी भी युक्तिसे लो 
गुरूपदिष्ट हो र्य-मावना हारा ध्यान करने से माया का प्रश्नमन होता है ।1४॥ 

सम्बन्ध--आणवोपाय से व्यान की विधि कहकर अब उसकं योग (अप्राप्त को पाना) 
ओर्‌ क्षम (प्राप्त किये की रक्ना) देने वाले प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार ओर समाधि 
कहते हैँ । 

नाडीसंहार-भूतजय-भूतकंवल्य-मूतपथक्त्वानि ।\ ५ ॥ 
नाडीसंहार--प्राणापानादि का मध्यनाडो (सुषुम्ना) मेँ संहार अर्थात ल्य 
करना (प्राणायाम), 
भ्रुतजय-- पृथ्वी आदि भूतो का धारणाओं से वश करना (धारणा), 
भूतकेवल्य--पंचभूतों का. आत्मा से अलग करना अर्थात्‌ चित्त का भृतो से 
'हटाना (प्रत्याहार) ओर 
भूतपुथक्त्वानि- पंचभूतों से पृथक्‌ होकर निमंर तथा स्वच्छन्द चिदात्मा में 
वास करना (समाधि) । 

--योगी को यह्‌ भावनाएं करनी चाहिए । 

व्याख्या--मात्मन्याप्ति दृढ़ करने के लिए अन्य साधनदहँ। 

(१) नाडीसंहार के प्रकार में प्राण, अपान, समान आदि मध्यनाडी (सुषुम्ना) में 


ल्य करना हं । इसके लिए सामान्य (बाह्य) दो प्राणायाम भौर विशेष (आभ्यन्तर) एक 
प्राणायाम कह गये ह । 


क- सामान्य (बाह्य) प्राणायाम 
दायें नासापुट को दाये हाथ क अंगरूठे से बन्द करकं बाय नासापुट से वायु धीरे-धीरे 
अन्दर लेना चाहिये । इसे परक कहते हैँ । फिर बाय नासापुट को मध्यमा अंगुली से 
बन्द करकं दाये नासापुट से वायु धीरे-घीरे बाहर छोड देना चाहिये। इसे 
रेचक कहते हँ । इस प्रकार तीनसे पांच बार तकसामान्यष्पसे करना चाहिये। 
इसके निरन्तर अभ्यास करनेसे नाडो-शोधन होता है अर्थात्‌ मोक्षमार्भ कं मघ्य-धाम 
का विकास होता हं । 
ख-सामान्य (बाह्य) प्राणायाम 
ऊपर कहे हृए के अनुसार पूरक करके ही वायु को यथाशक्ति कुछ देर अन्दर ही 


रोके रखना चाहिये । इरे प्राण-निरोध कहते हँ ओर यहं कुम्भक है । इसके उपरान्त 
रेचक करना चाहिये । 





० : शिवसूत्र विमशं 


विक्ेष (आभ्यन्तर) प्राणायाम 

मध्य पथ के धारा बहिर्ढादशान्त की ओर प्राण-वायु का रेचक करके सन्धि-स्थान 
पर कुम्भक करना चाहिय । फिर वायु को हदय अर्थात्‌ अन्तर्ादशान्त की तरफ़ लेकर 
सन्धि पर फिर कुम्भक करना चाहिये । यह अभ्यास जब आयास के बिना ही होने 
खगे तब इमे आभ्यन्तर प्रागायाम अर्थात्‌ प्रशान्त-कम्भक कहते हैँ । यर्हा कुम्भकही 
सन्धि बन जाता ह अतः निःस्पन्द कुम्भक कहलाता ह । दैशिक कटाक्ष से यही ब्रह्द्रार 
कै विकसित होने का अनुग्रहावसर है । तब (सर्वमिदं अह च ब्रह्मैवेति" भावना द्ढ्‌ 
होती ह । 

इन प्राणायारों से प्राणवायु का संचार हल्का होने लगता है भौर इस प्रकार वायू- 
प्रशमन (निरोध) होकर ठर्ष्व-दवादशान्त के लिए उदान-वायु दाया सृषुम्नाहार सुल 
जाताहं । यह सुप्रशान्त अथि चतुर्थं प्राणायाम ही सर्व॑सिद्धिप्रदहै। स्मरण रहे कि 
यह प्राणायाम योगी साधक ही कर सकता है । 

(२) भृतजय कै लिए पृथ्वी भादि पाच मृतोंकी धारणां इस प्रकार करनी 
होती; 

विराट्‌ भावना मे पञ्चभूतों को विभक्त करके पृथ्वी को इससे दृगने जल में, जल 
को इससे दुगुने तेज मे, तेज को. इससे दृगने वायु में भौर वायु को इससं दुगने आकाश 
मं ल्य करना चाहिए । इस धारणासे योगी को भ॒तों पर विजय प्राप्त होती हं भौर 
वह शरीर की पौड़ाओं सिरदर्द आदि पर वश षा सकता ह । शरीरम यहु धारणा 
हृदय दरा के आधार सं अंगुष्ठ, नाभि, कण्ठ आदि देशों मे सदगरुप्रोव्त रीतिस्की 


जातीहं जोर ब्रहारन्ध्रमे आकाश ग्रन्थिका भेदन कर साधक को द्वादशान्त मे सब 
सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । 


(३) भूतकैवल्य मे चित्त को भूतं से प्रव्याहरण क्रिया जाता ह । भतो को स्वरूप- 
ज्ञान से भिन्न किया जाताहं। चित्तमनसे ओर विषयों से हटकर हृदय देशमेंही 
संचार करता हं । यह दा चतुथं अर्थात्‌ सुप्रशान्त प्राणायाम (जिसका दर्गन ऊपर 
नाड़ी संहारमं कियागयाहै) से साघक को सिद्ध होती हि । 

(४) भूतपृथक्त्व योगी को समाधि दशा ह । इसके भम्यास्त से भतों के आवरण से 
निर्मल हुभा चित्त स्वच्छन्द चिदानन्द भाव को प्राप्त होताहै। यह योगी की निरुद्ध 
अवस्था हं । यह अवस्था याणवोपाय मेँ प्रयत्न से हौ साध्य है ।. जिस योगी को लाम्भ- 
नापाय का समावेश हृभा हौ उसे यह अवस्था यत्नके विना ही स्वाभाविक होती हँ । 
जैसे प्रथम उन्मेष के बीसवें सूत्रम कहा गया है 

भूतसंधानभूतपुथक्त्वविन्वसंघदाः 

यहां भाणवोपाय मे योगौ को इन अवस्थाओं की भावना करनी आवश्यक हं ॥५।। 

सम्बन्ध--स्वकारण मे पञ्चभूतों की एक दूसरे मे छ्य भावना करने से तत््ववक्षी- 
करणरूपा सिद्धि प्राप्त होती है [इसे देहश्चोधन कहा गया ह । यह्‌ सिद्धि मोह के आवरण 





ह विकास : ३१ 


से ही.होती ह तत्त्वज्ञान से नहीं । इस बात को अगे शिव-ग्याप्ति के प्रकरण्‌ में स्पष्ट 
करते हैँ । शिवन्याप्तिलाम होने पर योगीको समाधि ओौर ब्युत्थान दोनों दशमे 
स्वस्वरूपं की उपलब्धि रहती ह । जिसे जगदानन्द कहते हँ । | 

मोहावरणात्‌ सिद्धिः ॥६॥ 


मोहावरणात्‌--(आत्मव्याप्ति में) मोह का आवरण बना रहने से 
सिद्धिः-(उस त्व के भोग की) सिद्धि होती है (किन्तु परतत्त्व के प्रकाश 
से वञ्चित ही रहता है) 

व्याख्या--ूत्र पाच में कह हुए प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार भौर समाधिके 
साधन में लगे हुए साधक को परतत्त्व के प्रकाश होने से पूवं मितसिद्धियां प्राप्त होती 
है । उसे साधन काल में ही आत्मतत्त्व मेँ व्याप्ति होती है । मितसिद्धियों मेँ लगे रहने से 
उसे परतत्त्व के प्रकाश में विघ्न आ जाते हँ । साधक कों भात्मव्याप्तिमे भी, सिद्धियों 
से मोहित होने के कारण, माया का आवरण रहता ह । अतः वह विदान्‌ नहीं अपितु 
मूर्खं ही है । पातञ्जलयोगदशंन में कहा ह : 

“"ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः" ॥३-३७।। 
अर्थ--पे (सिद्धियां) परतत्त्व कै ज्ञान (समाधि) प्राप्त करने मं विघ्नं ओौरन्यु- 


स्यान में सिद्धिर्या ह) 

जब आत्मव्याप्ति तक मोह पर विजय प्राप्त होतीहै तो योगीको समाधिमें 
चिदानन्द छाम होता है ।।६॥ 

सम्बन्ध--परन्तु सात्त्विक विद्या प्राप्ति के किए जगदानन्द छाभ करना आवश्यक 
ह । इस अवस्था मे योगी को समाधि ओर व्युत्थान में परमानन्दानुमूति रहती है । इसे 
शिवव्याप्ति कहते ह । मोहावरण के नष्ट होने पर॒ धारणादि षडङ्खयोग से भी परतत्त्व 
का समावेश होता है । इसका निरूपण मृत्युजिद्धट्‌टारक कथित नेत्रतन्त्र मे इस प्रकार 


मिलता है-- 
मघ्पम प्राणमाध्ित्य प्राणापानपयान्तरम्‌ । 


आलम्ब्य ज्ञानशक्ति च तत्स्थं -चेवासनं रमेत्‌ ॥ 
प्राणादिस्थूलमावं तु त्यक्त्वा सूक्ष्ममथान्तरम्‌ । 
सक्ष्मातीतं तु परमं स्पन्दनं लभ्यते यतः ॥ 
प्राणायामः स॒ निदिष्टो यस्मान्न च्यवते पुनः। 
रशब्दादिगुणवृत्तिर्या चेतसा ह्यनुभूयते ॥ 
त्वक्त्वा तां परमं धाम प्रविशोत्तत्स्वचेतसा। 
प्रत्याहार इति प्रोक्तो भवपाशनिङृन्तनः ॥ 
घीगुणान्समतिक्रम्य निर्ध्येयं परमं विभुम्‌ । 
ध्यात्वा ध्येयं स्वसंवेद्यं ध्यानं तच्च विदुर्बुधाः ॥ 
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धारणा परमात्मत्वं धायते येन॒ सवंदा। 
धारणा सा विनिदिष्टा भवपाशनिवारिणी ॥ 
स्वपरस्थेषु भूतेषु जगत्यस्मिन्समानधीः | 
रिवोऽहमद्वितीयोऽहं समाधिः स परः स्मृतः ॥ 
--(अ० ८, इलो° ११-१८) 


अथं--प्राण ओौर भपानकी गतिके बीच में मध्यम प्राण अर्थात्‌ उदान के 
संविद्रूप प्रणीय मध्यमभाग में निमज्जन करके ज्ञानशविति अर्थात्‌ चिद्व्याप्ति में 
निमज्जित होकर ठहरने को आसन कहते हँ । चिद्रूपता के सदोदित होने के कारण 
यहाँ बुद्धि का अभाव रहता है क्योकि मभेद चिन्मय अवस्था में ही शुदढधबोध होता हे । 


स्थूल प्राणायाम रेचकपूरकादि स्वभाव वाला होताहै। इसको छोडकर आन्तर 
मध्यपथ से रेचनपूरणादि रूप प्राणायाम सूक्ष्म होता ह । -इस सूक्ष्म प्राणायाम से अतीत 
स्पन्दन का प्रादुर्भाव होता हँ 1 इसे परम-स्पन्द कहते हैँ । य्ह प्राणादि चि्स्फुरण 
का अभाव रहता ह । यही उल्छृष्ट प्राणायाम कहा गया ह । इसका आसाधन स्थिर होने 
पर योगौ चित्प्रमातुमयता को कभी नहीं छोडता, परप्रमातृभाव में सदा आनन्दमय 
रहता है जिससे फिर संसार-सरणि मे नहीं भने पाता है । 

शब्द, स्पशं आदि मेँ सात्विक या तामसिक जो कोई वृत्ति अस्पष्ट रूप से अनुभव 
की जाती है उसका अनादर करके योगी प्रमाताचित्त से अविकल्प संवित्परामर्शं कै द्वारा 
पर-चित्‌ धाम में प्रवेश करताहै। इसी को संसार पालको काट डालने वाला प्रत्याहार 
कहते हं । 

अविकृल्प संवित्परामरं के द्वारा बुद्धि के सत्त्वादि गुणों का शमन करने से नियत 
आकारादि ध्येय वस्तु कातथाधारणा देशोंका उल्लङ्घन कियाजातादहै। एेसा होने 


पर योगी का ध्येय स्वसंवेद्य स्वप्रकाश्चतः ही होती ह जो व्यापक, अव्यय ओर्‌ नित्य है । 
इसी दशा को बुद्धिमान्‌ जन ध्यान कहते हैँ 


जो योगी सर्वदा आत्मसमावेश्च द्वारा चैतन्यरूप परमात्मभाव का अगलम्बनलेताहै 
उसको उस च॑तन्य विमर्शनात्मा वृत्ति को धारणा कहतं हँ । यह्‌ धारणा भव-पाश कै 
हटाती हे । । 


जगत्‌ मे ग्राह्य-ग्राहक रूप से ठहरे हुए भावों मे जब यह सवकुछमैही हुं" यह 
निश्चय हो ओौर अहंता" व इदंहा' की समानाधिकरणरूप शुद्धविद्या टिक जाय तो पर- 
समाधि सिद्ध होती हं । 


अतः शिवव्याप्ति से परतत््वमे ही समावेश होता है! आत्मन्याप्ति में सम्भव 
मित-सिद्धियां नहीं । यह अगले सत्र में कहते हँ । 
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मोहजयादनन्ताभोगात्सह्‌ जविद्याजयः ।७। 
मोहजयात्‌-- (समाधि में आत्मव्याप्ति तक) मोह के विजय होने,पर 
अनन्त--अनन्तता अर्थात्‌ शिवनव्याप्ति 
आभोगात्‌-के विस्तार से 


सहजविद्या- सात्विक विद्या (समाधि ओर व्युत्थान दोनों मे चिद्रूप आनन्द) 
जयः--की प्राप्ति होती है । 
व्याद्या--अरुयाति (अज्ञान) खूप पाश फो मोह-माया कहते है । इसका प्रभाव 
समना अवस्था तक्र होतार । योगी को तुयं अर्थात्‌ शक्ति-व्यापिनी समना तक माया- 
जाल का रंग रहता है । स्वच्छन्द तन्त्र में शिव पार्वती से कहते है : 
“समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ 
अथं--हे पार्वती ! (योगी को) समना अवस्था तक भी माया-पाश का अन्त नहीं 
होता है । 
इस माया के मोह पर विजय पानेसे योगी के सब संस्कारोका शमनहोता है 
ओर यही अनन्तता का विस्तार ह । इमे उन्मना अवस्था अथवा शिव-व्याप्ति कहते हैँ 
जो चैतन्य स्वरूप मेँ स्थिरता पाने का हेतु बनती है, क्योकि आणवोपाय मे ध्यानादि- 
साधन का शुद्ध चिन्तनादि में ही पयंवसान होताहै। श्री स्वहन्द-तन्त्र मेंअगे क्हाहः 
पाशावलोकनं त्यक्त्वा स्वरूपालोकनं हि यत्‌ । 
आत्मव्याप्तिभंवत्येषा चैतन्ये दितुरूपिणी ॥ 
सावंज्ञादिगुणा येऽ्था व्यापकान्भावयेद्यदा । 
शिवन्याप्तिभेवेदेषा चैतन्ये सेतुरूपिणी ॥ 
अर्थ-- माया पाश को छोडकर जो स्वरूप का अवलोकन (अनुभव) समाधि मेँ होता 
है उसे आत्मव्याप्ति कहते हँ । शिवन्याध्ति इससे कुछ ओरहीटह। जब योगी सर्वज्ञता 
भादि गुणों के भावों को अह्‌ं-व्यापकता की भावनामें लातारहै तो प्रह शिवन्याप्ति है 
जो योगी को चैतन्यस्वरूपता मेँ प्रेरित करती हं । 
इस प्रकार आत्मन्याप्ति के अन्त तक मोह पर विजय पाने से उन्मना अर्थात्‌ शिव- 
व्याप्ति रूप सात्विक विद्या योगी को प्राप्त होती है। यही वहु सहजावस्था है जहां 
योगी को अनायास ही स्वाभाविक रूप से समाधि अथवा व्युत्थान दशा मेँ संकोच रहित 
परमरिवरल्पता ही रहती है । यह शिव-न्याप्ति की पह किरण है जिस में सहज-विद्या 
प्राप्ति होती ह । यह स्वानुमूति प्रकाशरूप ह जिस में अहंता पूर्णविमर्शरूप होती है ।\७॥ 
सम्बन्ध--अन शक्तिरूपता का वर्णन करते हैँ । 
र 


# 
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जाग्रद्‌ द्वितीयकरः ।८।। 
द्वितीयक्रः--(शिवन्याप्ति कौ) दूसरी किरण 
जाग्रत्‌-- वेद्यवगं को आभासन कराने वाली) जागरूकता है । 
व्याख्या -- सात्विक अर्थात्‌ शुद्ध विद्या को प्राप्त करके उसके साथ एकाग्र वा साम- 
रस्य होने को जागरूकता कहते दै । पूर्णं विमश्ंल्प बहता का लाभ होने के बाद इदन्ता 
काभी उसी भावस्ते विमशं करना भावश्यक है । वही स्वरूप-परिपूर्णता है 1 अतः.वे्य- 
वर्गं के आभासन में आने वाला जगत्‌ इसकी दूसरी किरण है । विज्ञानभैरव में कहाहः 
यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः। 
तस्य तन्मात्रधमित्वा्चिल्लया ूरितात्मता 1) श्लोक ११७॥ 
 अर्थ--जहां जर्हा परभैरवरूप चित्प्रकाश चक्षु आदि मार्गंसे नील सुख आदिमें 
स्फुरित होता है वहाँ वहां चैतन्य कै विना कुछ ञओौर न होने के कारण वह नीलादि 
चित्तमेंहो रीन होते द । यहो साधक की परभैरवरूपता ह । 
सर्वमङ्खला-तन्त्र मे कहा है : 
शक्तिश्च शक्तिमांश्चैव पदाथंद्यमुच्यते । 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥ 
अ - चित्स्वरूप की परिपूर्णता मे शिति ओर शक्तिमान्‌ (शिव) केवल दो पदां 
ह । सारा जगत्‌ तो उसकी शवितर्यां हँ जौर शक्तिमान्‌ स्वयं महेश्वर ह ॥८॥ 
सम्बन्ध दस प्रकार दोनों किरणों हारा स्वरूपविमर्शन से आविष्ट योगी के 
आत्मा के वारे में कहते हैँ । 
नतक आत्मा ॥९॥ 
नतंकः--विश्चनाटक का नट 
आत्मा--(उसका) अपना आप है । | 
व्याख्या--अपने अन्तर मे छाये हए अपने शुद्ध स्वरूप की पकड के अनुसार 
नाना अवस्थाओं का प्रपंच, अपने ही परिस्पन्द अर्थात्‌ स्वातन्त्य शक्ति कीक्रीडासे 
अपनी ही भित्ति पर जो प्रकट करता है बहु नट अपना जप है । 
भगवान्‌ उत्पल की प्रत्यभिज्ञा की टीका (जो अनुपलभ्य है) में यह बात स्पष्ट है 
““संसारनाघ्यप्रवतंयिता सुप्ते जगति जागरूक एक एव परमेश्वरः" 
अथं - संसार नाटक को प्रवर्तन मे लाने बाला एक परमेदवर्‌ ही इस सोये हृए 
जगत्‌ मे सजग ह ॥९॥ 
सम्बन्ध --अब इस जगत्‌-नाटक में नर्तक (योगी) का नाट्य-स्थान बताते हँ । 
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रङ्खोऽन्तरात्मा ॥१०।। 


रङ्कः- (योगी के प्रपंच की नाना अवस्थाओं मे) खेर का स्थान 

अन्तरात्मा-(प्राण-प्रधान) पुयंष्टक से नियन्त्रित जीव है । 

व्याख्या स्वरूप के संकोच का अवभासनं कराने वाका तत्त्व शृन्य-प्रवान अथवा 
्राण-प्रचान पूर्यष्टक हे । यही अन्तर जोव हे । इसौ केदारा योगी जगत्‌ का भास देने 
वाटी क्रोडा करता है । सूक्ष्म शरीर में ठहरा हुआ ही वह अपनी इन्द्रियो के स्पन्दन-क्रम 
से जगत्‌ के नाटक का अवमासन करता ह । .शिवन्याप्ति को प्राप्त योगी अहंता भौर 
इदंता, अन्तर गौर बह्य में चिद्धिमशं को समरसता का अनुभव करता है 1 

साघारणरूप मे पुयंष्टक-प्मातृता स्वप्न अवस्था में ही प्रकट होती ह ।॥१०॥ 


सम्बन्ध --इस प्रकार पुर्यष्टकं रूप आत्मा द्वारा रङ्गंमञ्च पर नर्तन करने वाके 
योगी के दक कौन है, इस प्रकार कहते हँ । 


प्रक्षकाणीन्द्रियाणि ॥११॥ 


इन्द्रियाणि -योगी कौ चक्षुरादि इन्द्रियां (संसार नाटक को प्रकट करने के 
आनन्द मे) 
ेक्षकाणि- द्शंक (स्वस्वरूप को अन्तर्मुख भाव से साक्षात्‌ कराने वाटी) 
है । 
व्याख्या-- जैसे रंगमंच पर खेखने वाले नट के नाटक का आस्वादन करने वाके 
रंगशाला मे बैठे दर्शक होते हैं वैसे स्वस्वरूप में ठहरा हा योगी नट है जो अन्तरात्मा 
अर्थात्‌ पुंष्टक रूप रंगमं च पर अहंता गौर इदन्ता में चिद्विमलं को समरसता से संसार- 
नाटक इन्द्रिय-स्पन्दन के क्रम से. अवभासित (परद्शंन) करता ह । अतः चक्षुरादि 
इनदर्या इस नाटक के दर्शक दहै । तात्पयं यह है कि उसकी चक्षुरादि इन्द्र्यां संसार 
नाटक को प्रकट करने के भआनन्द में मग्न होकर ही स्वस्वरूप का अन्तर्मुखभाव से 
साक्षात्कार करतीं है । इस प्रकार इन्द्रियां चमत्कार-रस के सम्पूणं आनन्द को प्राप्त 
करती ह । श्व.ति कहती है : 
"कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षद्‌ 
आवृत्तचक्षुरमृतत्वमदनन्‌' ।॥--कठ० उप० । २-१-१॥। 
अथं- कोई घैयवान्‌ (योगी) ही चक्षुरादि इन्द्रियों को अन्तमुंख करके स्वस्वरूप 
का साक्षात्कार कर अमृत-पद को प्राप्त करता ह । 
ओर भीः 


“यत्र यत्र मिक्ता मरीचयः तत्र तत्र प्रमुरेवं जृम्भति" 
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अथं-- जहां जहां चिन्मरीचियों का साक्षात्कार होता है वर्ह वहां प्रमुही प्रकट 
होते हं ।।११।। 

सम्बन्ध -नाटक मे सात्विक अभिनय की सिद्धि बुद्धिकी कुशक्तासे ही मिलती 
है । इसी प्रकार योगी को जगदानन्द की प्राप्ति विरोष सात्विक बुद्धिसे होती ह। 


धी वज्ञात्‌ सच्वसिदधिः ॥१२॥ 

धोव्ञात्‌-- (ऋतम्भरा प्रज्ञा) शुद्ध-सत्त्व-बुद्धि से 

सतत्वसिद्धिः-- आन्तर संवित्‌-स्पन्दन की अभिव्यक्ति होती है । 

व्याख्या-- तात्विक स्वरूप का विमशं करने में चतुर बुद्धि को धी अर्थात्‌ ऋतम्भरा 
प्रज्ञा कहते हँ । जसे नाटक मे अभिनय की सफलता कुश बुद्धिपरही निर्भर होती 
है वसे ही शुढ-सत्त्वमें छहरी हई युक्ति-कुशल बुद्धिके वाराही योगीको आन्तर 
संवित्‌-स्पन्द की अभिव्यक्ति सफल ता-पूरवंक होती है ॥१२॥ 

सम्बन्ध--ईइस सात्विकं अभिनय में कुशलता के प्राप्त होने पर दस योगी को 
स्वतन्त्रता की सिद्धिहोती ह । 


सिद्धः स्वतन्त्रभावः ॥१३।। 


स्वतन्त्रभाव : -- (जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमे इस योगी कौ) सारे विद्व को वश 

करने की स्वतन्वता । 

सिद्ध :--सम्पन्नहीहै। 

व्यास्या--युवित-कुशल बुद्धि अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय होने पर शिव-व्याप्ति 
प्राप्त योगी को स्वाभाविक ज्ञानरूपता अथवा सहजभावरूप स्वातन्त्य सम्पन्न होता है । 
सर्व-कर्तृतादि-रूप स्वातन्त्य उपलम्ध होता है । सारा विश्व उसके वश मेंहोता ह। 
इसका तात्पर्यं इस प्रकार है-- 

(क) परदशा मेँ जाग्रत्‌ से स्वप्न अवस्था तक जन चाहे समाधि में बैठ सकता है । 
स्वप्न मे भी स्वरूप-स्थित होकर स्वेच्छा से जागता ह । 

(ख) परापर स्वातन्त्र्य दशा में जिस किसी अवस्था मे जो कोई इच्छा करता हं वह उसे 
पुणं होती ह। जाग्रत्‌ अवस्था मे यदि क्सीकोशापदेयावरदानदे तो वह॒ तत्क्षण 
सफल होता है । स्वप्न अवस्था में यदि चाहे किम इस प्रकार स्वप्न देखू ” तो उसकी 
इच्छापूति तुरन्त होती है । यही उसका जाग्रत्‌-रवप्न अवस्थाभों मे स्वातन्त्य हं। एसे 
योगौ को सुषुप्ति अवस्था नहीं होती है वह तो तुर्यावस्था मे बदल जाती ह । 

श्री स्वच्छन्द तन्त्र मे.कहाह: 
सवंतत्वानि भृतानि मन््रवर्णसिच ये स्मृताः | 
नित्यं तस्य वशास्ते वै शिवभावनया सदा ॥ 
। --(प० ७ इलोक २४२) 
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अर्थं-पब वे्य-उल्कास को शिव से अभिन्न स्वात्मा के ेक्य-परामशं से उस (योगी) 
को जल, अग्नि आदि तस्व, हिसा करने वले जीव ओर शरीर में ठहरे शब्दराशियों के 
वर्णं सदा वश्में रहते हँ ॥१३॥ 

सम्बन्ध-एेसे योगो का स्वातन्त्र्य इस प्रकारहै। 


यथा तत्र तथान्यत्र ।। १४।। 
यथा-जेसे 
तत्र-तुयं अवस्था मँ (योगी को सहजभाव अर्थात्‌ समाहित भाव प्राप्त 
होता है) 
तथा-वेसेही 
अन्यत्र- स्वरूप बाह्य जाग्रत्‌ आदि सब अवस्थाओं मे भौ (वह्‌ सदा समा- 
हित रहता है) । 

व्याख्या--रिवन्याप्ति-सम्पनन योगौ को जैसे स्वरूप में अभिव्यक्ति होतीहैवैसेदही 
उसे जाग्रत्‌ तथा स्वप्न अवस्थाओं मे मी स्वरूप-प्रथन होता है, क्योकि सदा समाहित 
रहने मे वह युक्ति-कुशल होता है । वह दूसरे कै शरीर मे भौ संक्रमण कर सक्ता है । 
तात्पर्य यह है करि जिस किसी अवस्या मे योगो हौ उसमें स्वरूपस्थित रहने कौ 
स्वतन्त्रता प्राप्त होती ह ॥ १४॥ 

सम्बन्ध-परन्तु एसे उत्कृष्ट योगौ को भौ उदासोन भावसे नहीं रहना चाहिए, 
अपितु-- 

बोजावधानम्‌ ।\ १५॥। 

बीज--विवसंवित्‌ मे 

अवधानम्‌--पुनः पुनः चित्त 

(क्तंव्यम्‌)-लगाना चाहिए । 

व्याख्या--उसे विश्वकारण अर्थात्‌ स्फुरण-स्वरूप परशक्ति मे पुनः पुनः चित्त को 
निमज्जित करना चाहिए । जैत विज्ञानभैरव के १३७ वे श्लोक मे कहां: 


ज्ञानप्रकाशकं सर्वं सर्वेणात्मा प्रकाशकः । 
एकमेकस्वभावत्वात्‌ ज्ञानं ज्ञेयं विभाज्यते ॥ 
अथ--पर्वं शाब्द वाच्य जेयजात ज्ञान से पृयक्‌ नहीं है ओर प्रकाशक ज्ञान आत्मासे 
भिन्न नहीं है । इश प्रकार एकप का भावना करनो चादिएु । 
यहां योगी को स्वल्पस्थिति मेँ सदा सावधान रहने का संकेत ह जिसे वह॒ मित- 
िद्धियो मे कभी उलन्च न जये ॥१५।। 
सम्बन्ध --एेसा होने पर यह योगो शक्तबल का लाम करके क्ाम्भव पद में 
विश्रान्ति पाने लगता है । अतः कहा है- 
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आसनस्थः सुखं हदे निमज्जति ।१६॥ 
आसनस्थः-- (योगी) आत्मा के साथ एकरूप होकर 
सुखं-- स्वभाव से अर्थात्‌ आयासरहित सुख से 
हदे---चित्स्वरूप के परमामृत समुद्र मे 
निमज्जति- इब जाता है । । 
व्यास्या-- जिस दक्षा मे योगी आत्मा के साथ सदा एकरूप होकर स्थिर रहता हँ 
उसे भासन कहते हँ । जैसे नेत्रतन्त्र में : 
मध्यमं प्राणमाध्ित्य प्राणापानपथान्तरम्‌ 
आलम्ब्य ज्ञानशक्ति च तत्स्थं चैवासनं लभेत्‌ ॥ 


अर्थ-्राण तथा अपान कै रास्ते में मध्यम प्राण (अर्थात्‌ कुम्भक भाव) का आश्रय 
केकर ज्ञानशवित के सहारे उसमें ठहरने का-आसन धारण करे । 
न तु ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत्‌ इति' | 
यही उसका परम शाक्तं बल अथवा चिद्बकहं। इस दक्षा में उपे पर अथवा 
अपर (निराकार अथवा साकार) ध्यान, धारणा भादि क्रियागों (भम्यास) में प्रयास 
(अथवा प्रयत्न) नहीं करना पडता है । वह नित्य अन्तमुषख भाव में आत्मा के साथ 
एकता के परामर्शं मेँ ही आकर्षित रहता है । इसी को निराभास पद कहते हँ । इस 
निराभास पद क्रा वर्णन श्री नेत्रतन्त्र में जवलोकनीय ह । 
पूर्वावस्था मे दुद्‌ तथा निरन्तर अभ्यास करनेसे योगी को आत्मा कै साथ यह्‌ 
लगन स्वाभाविक बन चृकी होती है । अतः अब इस सूत्र में उसे ध्यानादि प्रयास नहीं 
करने पड़ते । इस प्रकार वह्‌ सुखस्वरूप होकर, विद्व के प्रवाह तथा प्रसर (निर्म- 
लता तथा उत्पत्ति) के हेतु परमामृत समुद्र मे, देहादि मे आत्माभिमान रूप संकोच ओर 
उसके सम्बन्ध मेँ सब संस्कारों से निवृत्त होकर, तन्मय हो जाता ह । जसे अष्टावक्रगीता 
मेकहाहंः 
निर्वासनं हरि दृष्ट्वा तुष्णीं विषयदन्तिनः। 
पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः ॥ 
न मुक्तिकारकां धत्ते निःशङ्को युक्तमानसः । 
परयञ्मृण्वन्स्पृराङ्जिघ्रन्नइनन्नास्ते यथासुखम्‌ ॥ 
अथ-- वासना रहित पुरुष-सिह को देखकर विषय रूपी हाथी असमर्थं होकर चुप- 
चाप भाग जाते हैँ भौर उसकी ओर माकषित होकर स्वयं सेवा मे रहते हँ । इस प्रकार 
संशय रहित भौर निर्वलमन वाका ज्ञानी यस-नियमादि योग क्रिया को अआग्रहसे नहीं 
करता हं किन्तु छोकदृष्टि से देखता हमा, सुनता हआ, स्पशं करता हुआ, सुघता हु, 
भोजन करता हुआ भी आत्मसुख में ही निमग्न रहता है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता में एसे ही योगी के लिए संकेत है- 
“तस्मात्सर्वेषु कारेषु मामनुस्मर युध्य चः 

अथं--अतः विषय-इन्द्रिय संयोग के सब व्यवहारो मे मेरा (मुज्ञ परमात्मा का) 
स्मरण कर भौर मलों से ऊपर उठने का अम्यास-खूप युद्ध भी कर ।।१६॥ 

सम्बन्ध--आणवोपाय क्रम से नाडीसंहारादि (उ० ३, सू०५) हारा मोह पर 
विजय पाकर शुद्धविद्यारूप (उ० १, सू० २१) शाव्तबल के प्रकषं से योगी शाम्भवपद- 
रूप परमामृत समुद्र मे तन्मय हो जाता ह । इस स्वतन्त्र पद पर अधिरूढ होकर योगी 
वेय तथा वेदक के अवभासरूप जगत्‌ का अपनी इच्छा से निर्माण करता ह । अब यहं 
बतलाते ह । 





स्वमाज्रानिर्माणमापादयति ।॥। १७॥ 


स्वमात्रा--(तब योगी) अपनी इच्छा के अनुसार 

निर्माणं--जगत्‌ के जाग्रत्‌ तथा स्वप्न मे सब सिद्धियों का 

आपादथति-सम्पदावान्‌ बन जाता है । 

व्याख्या-- क्रम पूर्वक शाम्भवोपाय द्वारा प्राप्त स्वतन्त्र पद पर ठहरा योगी मपनी 
वि्व-व्यापिनी इच्छा के द्वारा वे्यवेदक के अवभासन रूप जगत्‌ की सृष्टि भौ करता हं 
ओर विनाश भी । यह सम्पत्ति उसको जाग्रदादि अवस्थां में सिद्ध होती ह ॥१७॥ 


सम्बन्ध- इस स्वातन्त्य से योगी को पुनर्जन्म का अभाव होना कहा ह । 
विद्याऽविनाल्ञे जन्मविनाज्ञ : ॥१८॥। 


विद्या-रुद्ध विद्या के 

अविना्ञे-लगातार रहने पर 

जन्मविनाह्च :- (एसे योगी को) जन्मादि बन्धन नहीं रहता । 

व्याख्या--रुद्धविद्या के बरु से शाम्भव पद पर ठहरा योगी जब आत्माके साथ 
एकता का अनुभव लगातार करता है तो उसकी वह अवस्था स्वाभाविक होने के कारण 
सहजावस्था कहलाती ह । 

स्थूल आर सूक्ष्म देह ओर इन्द्रियों का मूह सदा दुमखसे भरेहोते दहै क्योकि वे 
ही कमं (बन्ध) के हेतु ओर अज्ञान (माया-मोह्‌) के साथी हैँ । भतः इन केद्वारा जन्म- 
मरण आदि बन्धन मे जव सदा यातना-ग्रस्त रहता है । परन्तु जब योगी को सहजावस्था 
प्राप्त होती ह तो जन्मादि सब यातनाओं का सवथा नाशहो ही गया. होता ह ॥१८॥ 


सम्बन्ध-- परन्तु संवित्‌-तत्त्व को पाकर भी योगी कभी प्रमाद के वश से मोहमें 
फिर पड़ जाता हं । जब उसका शुद्धविद्यास्वरूप किञ्चित्‌ आवृत होने रगता ह, तब : 
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कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्याः पश्युमातरः ।॥॥१९॥ 
माहुश्वर्थाद्या :--पीरेरवरियां अर्थात्‌ घोरतरी शक्तियाँ 
कवर्गादिषषु-अ से क्ष पयंन्त मातुका-चक्र मे अर्थात्‌ बहिमुखता को प्राप्त 
हुई संवित्‌ मे | 
पश्चुमातरः- परुप्रमाता रूप अधिष्ठातृशक्तियां बनकर योगी को द्वैत 
परम्परा में नीचे ओर नीचे गिराती रहती हैँ । 
व्यास्या-- यदि कभी इस योगी को चिद्रूपता के निरन्तर अभ्यास में प्रमादवश कमी 
अने ल्गेतो परावाक्‌ प्रसर में आती हुई इच्छा-ज्ञान-त्रिया कामाश्रयलेती ह । इस 
प्रकार शिव-शक्ति-माहेश्वरी आदि वाचक रूपता मे प्रकट होते हृए असे क्ष रूप मातृका 
का आश्रय लेकर बहि्ुखता को प्राप्त होती हं । इन्हीं को घोरतरी शक्तियां कहते है । 
यह योगी को द्रैत-प्रथा कौ भर खींचती हं ओौर स्मय, हर्ष, भय, राग, दरेषादि प्रपञ्च 
को फलाती हैँ । असंकुचित चिद्घन स्वरूप पर संकृचित परतन्त्र देहादि भाव को प्राप्त 
कराती हैँ । पर-प्रमाता भिन्न-भिन्न प्रमाताओोंमें बरंट जाता हं जिससे अविकल्प अर्थात्‌ 
सुषुप्ति ओर सविकल्प अर्थात्‌ स्वप्न-जाग्रत्‌ मेँ संवित्‌ संकुचित रूप धारण करती है । 
इस विषयमे पहले भी कहा गया ह : 


जञानापिष्ठानंमातृक्रा (१-४) 

जिसमे तीन मलोंद्वारा बन्धक्रभाव सामान्य रूपमे कहागयाह। दैतज्ञान का 
भाधार (मलतव्रय कै कारण) बहिमुखता को प्राप्त हुई संवित्‌ है जिसे अज्ञाता माता कहते 
हं । परन्तु यहाँ प्राप्त-तत््व योगो को भी प्रमादवश पीटेश्वरियों! (घोरतरी क्षक्तियो) 
हारा पुव्रमाताओं के अधिष्ठान से शब्दानुवेद्य मोह मे डाला जाता ह ॥ १९ 

सम्बन्ध--अतः उपर कही हुई युक्तियो से शुद्ध-तत्व को प्राप्त करके योगी को 
जाग्रदादि सव (चारों) दलाओं में सावधान रहना चाहिये जिससे उमे चित्स्वरूपता सदा 
बनी रह्‌ । इस के लिए- - 


त्रिषु चतुथं तैलवदासेच्यम्‌ ।\२०॥ 


त्रिषु-जग्रदादि अवस्थाओं में 
चतुथ--शुदढधविदाप्रकाड रूप तुयं अवस्था 
तंलवत्‌- तेल कौ तरह अधिक ओर अधिक 
आसेच्यम्‌-फंलानी चाहिए 





१ पीठशरीर को कहते हं । उसको अषिष्ठात्‌ देविर्यां (आधार शक्तिर्या) बहिर्मुख 
हिःरण तथा बहिमुख अन्तष्करण है । इन्दं पीठेश्वरिर्थां कहा है । 
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व्यार्या-- जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओों मेँ चौथी अवस्था, जो शुद्धतत्तव के 
ध्रकाश् वाला तुर्यानन्द रूप तेज हँ, तेल की तरह अधिक फैलाना चाहिए । तीनों 
अवस्थाओं कौ उन्मेष तथा उपशान्ति दज्ाओोंमें भी आदि भौर भन्तकोटिकी 
मध्यदकशा को ग्रहण कर चिद्वनताको व्याप्त करना चाहिये, जिससे चिद्घनरूप 
परमामृत समुद्र में तन्मयीभाव प्राप्त हो । 
पहले विकास में “जाग्रस्वप्नसुपुप्तेषु तुयभिगसंभवः' (१.७) इस सूत्र से सूचित 
किया गया है कि विक्व संवित्‌ की व्याप्ति का अनुभव करने में उद्यम ही उपाय 
है- “उद्यमो भैरव": (२.५) । तब योगी श्चवितचक्र के अनुसन्धान से जाग्रदादि अवस्थाभों 
के अन्तगंत खाते हुए, नाते हृए, सोते हुए आदि व्यवहारो मेँ भी आत्मस्फुरण के 
अनुभव का चमत्कार प्राप्त करता ह । यही तुर्यावस्था ह । 
भागे एक ओौर सूत्र--ध्रितयभोक्ता वीरेशः" (१-११)- में शाम्भवोपाय के उपयुक्त 
हठपाक युक्ति से जाग्रदादि का संहार दिखाया गया । इसप्रकार कै अनुभव वाला 
योगी केवल चिन्मात्र ही रहता ह । वह अपने सं वित्साम्राज्य कै वैभव सें मेदजगत्‌ को 
प्रास करने वले वीरो में उत्तम वीर है क्योकि वह प्रवणशील अन्तःकरण तथा बहिष्करण 
का अधीश्वर होता ह । 
परन्तु तृतीय विकास के इस सूत्र में आणवोपाय के उपयुक्त धारणा की युवित से 
जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंको तुर्यरूप रस से परिचित करने के अभ्यासकीमोरही 
संकेत ह ।।२०॥ 
सम्बन्ध--अव इन तीनों अवस्थाओों में तुयं रस के सेचन का उपाय कहते हैँ । 


मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्‌ ॥२१। 


स्वचित्तन-असंकुचित चिति द्वारा ताद।त्म्यता के ज्ञान से 
मग्नः-(ररीर प्राण आदि मे अहंरूपता का शमन करते हृए) अविकल्प 
रूपमे 
भ्रविशेत्‌- अन्तर्मुख होना चाहिए । 
व्याख्या--तुयं दशा में प्रवेश करने का प्रकार नेत्रतन्त्र मे यूं कहा हं : 
प्राणादिस्थूरभावं तु त्यक्त्वा सृक्ष्ममथान्तरम्‌ । 
सृक्ष्मातीतं तु परमं स्पन्दनं लभ्यते यतः ॥ 
अथं --अम्यास कार के आरम्भ में प्राणादि स्थूल भाव प्राणायाम, घ्यान, 
धारणादि) का परिपाक होने से उनको योगी त्याग देता ह । फिर सूक्ष्म भाव में प्रवेश 
करके मध्यपथ से वहु सुक्ष्मातोत दशा का.अनुभव करता जो प्राण के आलम्बन से परे 
होती ह क्योकि उस दशा मे चित्स्फाररूप रस का परस्पन्द ही रहता ह । 








~ 
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इसे मल्स्योदरी दक्षा कहते है । दस दशा में योगी के सारे शरीर में स्पन्दतत्व 
का उदय होता है अर्थात्‌ किञ्चित्‌ स्फुरण होता है, प्राण का चन नहीं होता। 

अगे कहा है- 

'्रविरोत्तत्स्वचेतसा' अर्थात्‌ उस दशा में योगी तादात्म्यभाव से हौ शुद्धात्मामें 
स्थिति पाकर बोघमात्र शिव से संयोग पाता ह 1 यही बात इस सूत्र सेमी कही गरईहै 
कि योगी को तुयंदका का प्रादुर्भाव तभी होता है जब प्रमेयादि सब उपायों को त्याग 
कर प्रमातृचित्त से स्वल्प मे मग्न होताह। रेचक, पूरक आदि स्वभाव वाले प्राणा- 
याम, घारणा, घ्यान आदि स्थूल उपायं 1 इस दशा मे योगी ने इन स्थूर उपायों 
का उल्लंघन किया होता है । शुद्ध अन्तःकरण से वह शृष्षमतर मघ्य~प्य के द्वारा पर 
प्रमाता के अन्तधिमर्शं चमत्कार का आस्वादन करता हँ । इस अविकल्प दशा में शरीर, 
प्राण आदि प्रमातृता (अहंरूपता या अभिमानरूपता) गल जाती हं । 

विज्ञानभैरव तन्त्र मे महादेव भगवती पार्व॑तो को इस तु्॑दशा की प्राप्ति कै विषय 
में इस प्रकार कहते हैँ : । 
मानसं चेतना शवितिरात्मा चेति चतुष्टयम्‌ । 

यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तद्भैरवं वपुः ॥ 

अर्थं --हे प्रिय पार्वती ! जिस॒ अवस्था मे (योगी के) मन, बुद्धि, प्राणापान राक्ति 
ओर्‌ जीवात्मभाव (परिमित प्रमाता) नष्ट होते हैं अर्थात्‌ चित्त को चमत्कार दशा को 
प्राप्त होते है उसी दशा में (उस योगी का) भरवस्वरूप अर्थात्‌ शिव-सःयुज्य होता हँ । 
श्रुतिमें भीः 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बद्धिर्च न विचेष्टते तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

अर्थ--जब (योगी की) ज्ञानेन्दर्यां तथा मन आत्मा सें विश्रान्ति पाते हँ भौर बुद्धि 
किसी प्रकार से विचलित नहीं होती है, उस (तुयं) मवस्था को परमगति कहते हैँ । 

इस तुयं अवस्था का वर्णन ज्ञानगर्भं स्तोत्र में बड़ी सुन्दरता से किया गया है: 

विहाय सकलाः क्रिया जननि ! मानसीः सवंतो 
विमुक्तकरणक्रियानुसुतिपारतन्त्योज्वरम्‌ । 

स्थितैस्त्वदनुभावतः सपदि वेद्यते सा परा 
दशा नृभिरतन्द्रितासमसुखामृतस्यन्दिनी ॥ 

अथं -हे माता (संविदेव) ! विकल्प, स्मृति मादि सव प्रकार कोक्रियाको सब 
ओर से व्याग कर भौर परतन्त्र साधनों (ऊष्वं रेचक्र आदि मद्राबन्वनों) दारा विकास से 
मुक्त हो, योगी-जन शाम्भवोपाय के समावेश से सदा सावधान (अतन्द्रित) अनुपम 
सुखरूप ममृतप्रवाह्‌ वारी वहु अनुत्तर (परा) दश भमापके ही बनुग्रह-वाज्छा से, 
तत्क्षण अनुभव करते ह ।।२१।। 
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सम्बन्ध--इस प्रकार परमपद मे प्रवेश क्रिये हुए योगी के, अवस्थाओं सें, अभ्यास 
का वर्णन किया । यह उसकी विद्वोत्तीर्णं अवस्था का अनुभव ह । अब योगी की विश्व- 
म्य अवस्था का अनुभव बतानेके किए व्युत्थान दज्ञा में उसकी इन अवस्थाओंका 
निर्णय करते हँ अर्थात्‌ प्रवेशदशा का वर्णन करके अव प्रसरदशाका वर्णन करते हं । 
इन दोनों दशाओं मे वह स्वरूपलाभनिष्ठ ही रहता है । 


प्राणसमाचारे समद्शंनम्‌ ॥२२॥ 

प्राणसमाचारे- (प्राण + सम + आ + चारे) 

प्राण-प्राणके 

सम- बराबर (समरूप से) 

आ-धीरे-धीरे 

चारे- बहिः प्रसर करते हए 

समदश्ेनम्‌- चिदानन्दघनरूपता से एकता का अनुभव होता है । 

व्याख्या--तुर्यरससे योगी का प्राण परमेश्वर के शक्तिस्फार कौ सुगन्धि से युक्त 
होता है । उक्षकी सब वासना-ग्रन्थियों का भेदन हुआ होता ह। इस कुम्भक-भावसे 
जब प्राण धौरे-घीरे ओर समतामें बहिःप्रसर करने ल्गताहै तो उस समय भी वह्‌ 
उस सुगन्धि से आनन्द का अनुभव करतां । इसप्रकार वह व्यवहार करतेहुए्‌भी 
सभी अवस्थाओं मे चिदानन्दघनरू्प होता । व्यवहारमेंभी उसे अभेददृष्टिका 
आनन्द रहता हं । इसी को निभ्युंत्थान समाधि का साक्षात्कार कहते हैँ क्कि तुर्य 
दशा से निकलकर उसे निमेषमें प्राण-रोध (समाधि) ओर उन्मेष में प्राण-प्रवाह 
(व्युत्थान) रहता ह । इमे तुर्यातीत-पद कहते हँ ।।२२॥ 

सम्बन्ध--परन्तु जब योगी मन्दध्राय होने के कारण इस तुर्यातीतपद में प्रवेश नहीं 
कर सकता तब वह्‌ तुयं चमत्कारसे जाग्रत्‌ मेभौर फिर जाग्रत्‌ से तुर्यचमत्कारके 
अनुभवमें ही सन्तुष्ट रहता ह । अव अगेके सूत्र मे यह कहते हं । 

मध्येऽवरप्रसवः ।२३॥ 

मध्ये- जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति को मध्य अवस्थाओंमें 

अवरः-कूत्सित (अश्रेष्ठ-मेदग्रथामय) 

प्रसवः--प्रसर-रूप प्रवेश (या स्वरूपलाभ) होता है | 

व्याख्या--मन्द प्राय योगी जो केवल अन्तमुंख माव में तुयं का आस्वाद ले सकता 
है ओरतुयं दशासे निकल कर निमेषके प्राण-रोध भौर उन्मेष के प्राणप्रवाहमें 
चिदानन्द की एकरूपता का.अनुभव नहीं कर सकता ह वह जाग्रत्‌ स्वप्न या सुषुप्तिकी 
मध्य अवस्था मे भेदप्रथायुक्त प्रवेश का ही अनुभव करताहं। अर्थात्‌ एसे योगीको 
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जाग्रत्‌ ओौर सुषुप्ति, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न तथा स्वप्न ओौर सुषुप्तिकी सन्धियोमेदही 
(आदि ओौर अन्त कोटियो पर) स्वरूपलाभ होता है । केवल जाग्रत्‌, केवल स्वप्न अथवा 
केवल सुषुप्ति में उसे स्वरूपलाभ का अनुभव नहीं रहता है । उमे अनित्य दिव्य भोगों 
का प्रलोभन विष्नों मे डाक सकताह। परन्तु वह सदा मोह्‌ मे नहीं रहता। उसे 
तुर्यावस्था के अनुभव मेँ रुकावट नहीं होती अर्थात्‌ वह सदैव मोह मेँ नहीं पड़ता है 
क्योकि उसे तुर्य-चमत्कार की धुगन्ध साथ रहती है । श्री मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में 
कहा है : 
वासनामात्रलामेऽपि योऽप्रमत्तो न जायते । 
तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः ।। 
तस्मान्न तेषु संसक्ति कुर्वीतोत्तमवाञ्छया । 
अथं - तुर्यं चमत्कार का सुगन्धि-लाभ होने परमभी योगी प्रमादमें पड़ता = 
उसे विध्न-कृत विनायक (सिद्ध) अनित्य भोगों का प्रलोभन देते हँ । अतः सर्वोत्तम पद 
(तर्यातीत-पद) की इच्छा वाले योगौ को उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । 
अतः एेसे योगी को इन प्रलोभनं मे नहीं फसना चाद्ये ।।२३॥ 
सम्बन्ध --इसी प्रसंग में कहते ह कि यदि योगी तुर्यरस (के आश्रय) से व्युत्थान- 
दक्षां भी मध्यपद को सिचन कर सके, तब 


मात्रास्वप्रत्ययसन्धाने नष्टस्य पुनरुत्थानम्‌ । । २४।। 


, मात्रा दृष्ट घटपटादि पदार्थरूप प्रमेय संसार म (साथ ही) 
स्वप्रत्ययसन्धाने- स्वचित्तभाव (स्वात्मानुसन्धान) के अभ्यास पर 
नष्टस्य-- (योगी का) अवर प्रसर नष्ट होनेसे 
पुनः-फिरसे उसे 
उत्थानम्‌- स्वरूप का उदय होता है । 
व्यास्या--विश्व पदार्थं जब पाच प्रकार के विषयों में परिमित होते हं तब 
इन्हं मात्रा कहते हैँ । यह रूपादि विषय हँ जिस प्रकार घटपटादि पदार्थं । यह्‌ सब 
प्रमेय संसार ह । 

जित योगी के विषय में ऊपर २३वें सूत्रमें वर्णन है एेसा योगी जब जाग्रत्‌, स्वप्न 
या सुषुप्ति की मध्य॒ अवस्था के अवर प्रसर अर्थात्‌ भेदप्रथायुक्त प्रवश से निकल कर 
साथ ही आत्मानुसन्धान मेँ लगा रहता है उसे प्रलोभन नहीं सताते । भम्यास में गे 
रहने के कारण उसका पूर्वं अवर प्रसर नष्ट होने लगता है । उत्ते तुर्यचमत्कार की 
सुगन्धि साथ रहती है । अतः वह कुत्सित संसारम सुख से नहीं ठहर सकता ह । 
वह्‌ विश्व पदार्थो मे 'इदमहम्‌-यह मे हँ का अनुभव करताहं। उसको भावना 
“सर्व॑मिदमहं च ब्रह्मैव" इस श्रुति उक्ति के अनुसार दृढ़ होने लगती हं । इस तरह 
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उसे स्वरूप का उदय फिर होतारं मौर वह आत्मा को चिद्घनरूपता का अनुसन्धान 
करतार । इस विषयमे प्रातः स्मरणीयश्री लक्ष्मण जी महाराज से भगवान्‌ उत्पल के 
विषय मे एक आख्यायिका सुनने को मिली हं, बह यहाँ प्रस्तुतहैः 
^ “उत्पक्देव अपनी आयु के उत्तराधं में स्वचित्तभाव के अभ्यासमे निरन्तर लगे 
रहते थे । वे प्रायः चित्स्वरूपता के अनुभव मे निमग्न रहतेये। एकबारवे इसी 
अवस्था मे किसी एक स्थान पर बैठे थे जहां बादाम के शगूफे खिले थे ओर शगफों की 
पंखुडर्या पृथ्वी पर इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं । किसी कारण इनकी समाधि खुल 
गई । इस व्युत्थान दशा मं जब अखं खुलीं तो सामने शगूफों की पंसुड्यां बिखरी हुई 
देखीं । इन्हें देखते ही वे सहसा बोल उटठे--'आह ! भक्तजनों ने भगवान पर पुष्प 
चढाये है, केवलम ही पीछे रह्‌ गया ह--इस पर भावविभोर होकर वे फिर समाधि 
मे लोन हो गए 1" इस प्रकार भगवान्‌ उत्पल इस प्रसंग में चिद्घनरूपता के अनुसन्धान 
मे गए } यही 'इदमहम्‌ भाव की स्थितिदहैजो भगवान्‌ उत्पलको प्राप्तथी। एसी 
दशा में अवर प्रसर होना सम्भव नही, न ही मितसिद्धियों कीमोर ज्ञुकने की सम्भा- 
वना । इस दशाम प्रमेय संसारमें भातेही योगी कोसाथही स्वरूप का उदय फिर 
होता हं । उस का मन तुयं चमत्कार की सुगन्धि से सुवासित होकर सदैव स्वरूपमेंही 
समाटित रहता ह । सदा योगनिष्ठ रहने के कारण वह कभी प्रमाद के वश नहीं होता। 
श्रौ स्वच्छन्द शास्त्रम कहा: 
यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूणं; समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु ॥ 
अर्थ--जिस योगी को परतत्त्वभाव में सब प्रकार से भौर पूर्णरूप से स्थिरता प्राप्त 
होती है उसका मन सब अवस्थाओं {समाधि ओर व्युत्यान) मे चलायमान नहीं होता । 
इसके लिए वहीं युक्ति भीकहीहं : 
यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ । 
चित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयम्‌ यतः ॥ ¦ 
अथं-एसे महायोगी का मन ही परतत्व की एेक्य-भावनासे वासित रहता ह । 
भरतः जिस भोर भी उसका मन जाता है वर्हां वह अपने ज्ञेय अर्थात्‌ तुर्यातीतपदकाही 
सब ओर से चिन्तन करता ह (क्योंक्रि उसका यह्‌ निदचय दढ हआ होता है कि सब कुछ 
शिवमयही ह ।) 
योगी की इस युक्ति को ओौर भी स्पष्ट करने के अथंसेकहाहै: 


विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितः । 
यत्र तत्र निरूप्येत नारिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
अ्थं-साघारण विषयों मे भी, जहां पदाथं इन्द्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते 
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है,ठहरा हभ (तुयं चमत्कार को सुगन्धियुक्त) उत्तम योगी जहाँ कहीं इनमें विचार अर्थात्‌ 
खोज करतादहै, तो किसीसूरतमें भौ उसका अकल्याण नहीं होता ह । वह पर-प्रकाश्च 
की आनन्दघनता में शिव के साथ एकताको प्राप्त हुआ होता हं ॥२४॥ 

सम्बन्ध-- तुर्यं चमत्कार को सुगन्धिसे भली-मांति युक्त यौशीकी दशा का वणन 
करते है- 

शिदतुल्यो जायते ।¦२५॥ 

शिवतुल्यः-- एसा योगी) दिव के साथ एकता को 
जायते- प्राप्त होता है । 

व्याख्या--अम्यास-घनता के कारण जब तुर्य-चमत्कार कौ सुगन्ध अधिकाधिक आने 
लगती है तो योगी तुर्यातीत-पद में स्थिर होने लगता है । वह परिपूणं स्वच्छन्द चिदा- 
नन्दघन भगवान्‌ शिव कै तुल्य होता ह । जब तक उसको देह-कला किञ्चित्‌-मात्र भी 
रहती है तब तक वह्‌ शिव के समान होता है । इसे सारूप्य मुक्ति कहते ह । 

देह-कला (अर्थात्‌ देहवासना) के भी गल जाने पर योगी शिवके साथटेक्यको 
्राप्त करता है अर्थात्‌ वह साक्षात्‌ शिव ही होता ह । इसे सायुज्य मुक्ति कहते हँ । 

इस बात को श्रीकालिकाक्रम में स्पष्ट किया गयाहंः 

तस्मान्नित्यमसंदिग्धं वुद्ध्वा योगं गुरोमु खात्‌ । 
अविकल्पेन भावेन भावयेत्तन्मयत्वतः ॥ 

। यावत्तत्समतां याति, भगवान्भेरवोऽब्रवीत्‌ । 

अथं--अतः श्रीगुरुमुख से इस अलौकिक योग का श्रवण कर उस पर मननभौर 
निदिध्यासन करने से शंकारदहित होकर योगी को अविकल्प विमं का आश्रय लेकर रिव- 
मय भावना से तुर्यातीत पद का तव तक अभ्यास करना चाहिए जब तक शिव के साथ 
सम्तान हो जाए । यह बात स्वयं मगवान्‌ भरव ने कही ह अर्थात्‌ यह्‌ अटल निश्चय 
ह ॥२५॥ 

सम्बन्ध- परन्तु इस योगी की देह मे तो स्थिति होती ही ह । यह त्यागन योग्य 
नहीं है क्योंकि जिन कर्मो से यह जाति, रायु भौर भोगरूप शरीर बना उनका 
भोगद्वाया पूराकरनेसे ही प्रारन्ध की शुद्धि होती हं, जैसे श्रुति कहती है : 

श्रारब्धकमंणां भोगादेव क्षयः! 

अर्थं- शरीर तो प्रारन्ध कर्मके अनुरूपही बना होता ह । अतः इन कर्मो का 
क्षय (समाप्ति) शरीर द्वारा इनके भोगनेसे ही होता हे । 

अतः देहुनिर्वाहपर्यन्त--जब तक जाति, मायु मौर्‌ भोगरूप प्रारन्ध कर्मो की परि- 
समाप्तिन हो इस संसिद्ध योगी की देह में स्थिति कंसे होती है यह बतातेहैंः 
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शरीरवुत्तिव्रेतम्‌ ॥२६॥। 
कषरीरवृत्तिः-- (शिवोऽहं मँ शिव हू, इस भावना मे ठहरे इस योभी की) 
शरीर मे स्थिति 

ब्रतम--जीवन के साधारण नियम के अनुसार ही होती है । 

व्याव्या--अब इस संसिद्धयोगी का आत्मसंयम प्रारब्ध के अनुसार साधारण जीवन 
के प्रवाह के अतिरिक्त ओौर कुछ नहं होता ह । शिवोऽहं भावना मं भम्यास-चनता के 
कारण स्थिर होनेसे इस योगी को देह-वासना का सम्बन्ध छूटा होता ह । केवल प्रारन्ध 
की परिसमाप्ति तक उसे देह में ठहरना पड़ता ह । देह, प्राण भादिमें ठहरते हुए भी 
उत्ते शिव-समावेश बना रहता ह । इस का प्रमाण श्री स्वच्छन्द शास्त्र मेँ मिख्ता है : 

प्रदीप्ते यथा वह्भौ शिखा दुख्येत चाम्बरे । 
देहप्राणस्थितोऽप्यात्मा तद्रल्लीयेत॒तत्पदे ॥ 

अर्थं जिस प्रकार (काष्ठादि ढेर मे र्गी) अग्निकी शिखा आकाश में रीन होती 
देखी जाती ह, उसी प्रकार देह्‌, प्राणादि मेँ ठहरी हई संसिद्धयोगौ कौ आत्मा तत्पद 
अर्थात्‌ शिवस्वरूप मे लीन होती है । 

अरणिमन्थन की युक्ति से अग्निक प्रज्वलित होने पर जसे उसकी उ्वाला-दाह्य- 
वस्तु को जलाकर आकाश मे दिखाई देती ह भौर वहां छीन होकर तदात्मभावको 
भ्राप्त ह्येती है वैसे ही दिव्यकरण भौर मन्त्ररूप भरणि के उत्तेजित होनेसे योगी के 
देह में प्राण प्रदीप्त होकर मध्यनाडी में ऊर्ध्ववाही होकर उदान-्वह्नि मे प्रज्वलित 
होता हं । 

इस योगी की आत्मा जो देह में ठहरी हुई है, केवल शुद्धविज्ञानरूप अग्नि के समान 
समना के अन्त तक दहुरूप लकड़ी को जलाकर तुर्यातीत पद मे लीन होती है अर्थात्‌ 
उपाधिरहित परमदिव के साथ एक होती ह। 

अतः योगी के देह मे स्थिति प्रारब्ध कर्मानुसार ही रहती है । उसके लिए साधा- 
रण कर्म करने के अतिरिक्त गौर कोई ब्रत नह होता है । वह केवल अविकारी होकर 
विकारी सा प्रतीत होता ह । विवेक-च्‌डामणि मे भगवान्‌ माद्य शङ्धुःराचाय कहतं हं 


उपाघस्म्बन्धवशात्परात्मा 
ह्य.पाधिधर्माननुभाति तद्गुणः 
अयोविकारानविकारि वह्भिव- 
त्सदेकरूपोऽपि परः स्वभावात्‌ ॥१९२॥ 
अर्थं-- वह्‌ परात्मा स्वरूप से सदाएक खूप ही ह तथापि उपाधि के सम्बन्ध से उसके 
मणो से य॒क्त-सा होकर उसो के र्मोको प्रकाशित करता है निस प्रकार कि लोहके 
विकासो में व्याप्त हुई अविकारी भग्नि विकारी सी प्रतीत होती हं । 
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यही बात श्रीत्रिकसार में इस प्रकार वणित हैः 


देहोत्थिताभिरदराभियंः सदा मुद्रितो बुधः| 
स तु मुद्राधरः प्रोक्तः शेषा वे अस्थिधारकाः ॥ 
अर्थ--शरीर-कला की साधारण क्रियाओं मे बह बुदधिकोशलयुक्त योगी सदा अन्त- 
क्ष्यबहिदु ष्टि" इस प्रकार शाम्भवी मुद्रा से मुद्वित होताटे। उसी कोमुद्राघर अर्थात्‌ 
शिवं कहा है । शेष तो सब प्राणी हडडियों के पिञ्जर कोही धारण करते है । 
_ इस संसिद्धयोगी के आत्मज्ञान का फल आचायं शङ्कुर विवेकचूडामणि मे इस प्रकार 
कहते हें : 
संसिद्धस्य फलं त्वेतञ्जीवन्मुक्तस्य योगिनः । 
बहिरन्तः सदानन्दरसा स्वादनमात्मनि ॥४१९। 
अथं -- आत्मज्ञान मे सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन्म्‌क्त योगी को यही फल 
मिलतादहै कि अपने बात्माके नित्यानन्दरस का बाहर-भीतर निरन्तर आस्वादन 
क्रिया करे । 
हस प्रकार बाहर-भीतर नित्यानन्दरस का निरन्तर आस्वादन करना ही परा- 
भविति है अथात्‌ शिव-भक्ति के अमृत से पूर्णशरीरमें जोभी योगी की स्थिति होती 
है वही उसक्रा ब्रत है । इस स्थिति की पुष्टि के लिए भगवान्‌ उत्पलदेव श्िस्तोत्रावली 
मे भगवान्‌ शिव से यह अलौकिक प्रार्थना करतेहैं: 
अन्तसल्लसदच्छाच्छभक्तिपीयूषपोषितम्‌ । 
भवत्पूजोपयोगाय शरीरमिदमस्तु मे ॥१७-२६॥ 
अर्थ--हे शङ्कुर ! भीतर संवित्‌ पद में मग्न हए भल्यन्त निर्मल भक्तिपीयूष अर्थात्‌ 
समावैश-अमृत से पाला-पोसा गया यह मेरा शरीरञापकी पूजाके काम आ जाये 
अर्थात्‌ आप चिदानन्दवनमें ही विलीन हो जाय । 
स्वरूप-विमर्श रूप ज्ञान भौर परा-मविति पर्यायवाचौ हैँ क्योकि ये एक दूसरे पर 
आश्रित हँ । पराभवति स्वरूप भगवान्‌ उत्पल्देव अलौकिक भवितिरसपूर्ण श्िवस्तोत्रावली 
मे कहते ह : 
यद्यथारस्थितपदाथंदशनं 
युष्पदचंनमहोत्सवश्च यः 1 
युग्ममेतदितरेतराश्चयं 
भक्तिशालिषु सदा विजुम्भटे ।१३-७॥ 
अर्थ (ज्ञान काल में) सभौ सांसारिक वस्तुओं को आप चिद्रूपसे अभिन्न देखना 
ओर (घ्यान, दर्शन ओर स्पर्शन-भव्ितिकाल में) भाप की पूजा का उत्सव, यहं दोनों बातं 
एक दूसरे पर आधित रहती हँ । आप के अनन्य भक्तों मे इन दोनों बातो का (क्रम- 
मुद्रासे) सदा विकास रहता है । 
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इसी भावसेयोगी को शरोर में स्थिति साधारण नियम के अनुसार होती ह ॥२६॥ 
सम्बन्ध--अब एसे संसिद्ध योगी के आलाप आदि के विषय मे कहते है । 


कथा जपः ।\२७॥ 
कथा--(अहं विमशं मे आरूढ इस योगी के) जो कुं भी रौकिक-व्यवहार्‌ 
के अनुसार आलाप आदि (हो) 
जपः - (वह्‌ स्वात्मदेवता की भावना के तात्पर्य से) उसकाजपदहीहै। 
व्यास्या--पराहंभावना में आरूढ योगौ कौ मावना का उल्लेख श्रौस्वच्छन्दतन्तर 
मेँ इस प्रकार ह : 
अहमेव परो हंसः रिवः परमकारणम्‌ । 
अथयं- (मही वह परहंस रूप श्षिव हँ जो सर्वत्र व्याप्त है ।) 
हान गौर समाधान धर्मी होने से लिव को हंसः कहा है । अनुत्तर ज्ञानशाली होने 
से योगी का लौकिक व्यवहार कै अनुसारजो कृचछभी आप (बातचीत) हो वहु 
उक्षकाजपही ह क्योकि वह महामन्त्ररूप स्वाभाविकं विमर्शं पर आरूढ होताहं जो 
परप्रमातु दशा है । जैसे विज्ञानभैरव मेंकहारहै: 
भूयोभूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या) 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा, जप्य ईदृशः ॥१४५॥ 
अर्थ- जिस भावना का परमेश्वर मे लगातार अनुसन्धान क्रिया जाता है । वहाँ 
पूर्णतां का परामश यहां जप कहा गया ह । स्वयं नाद (विमर्श) ही यर्हांजपह। 
इस विषय में योगबीज मेँ महादेव ने पार्वतीसे कहाह्‌ं: 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुनः । 
हंसहंसेति मन्त्रोऽयं जीवो जपति निव्यज्ञः ॥ 
अर्थं- हे पार्वती सकारसे प्राणका प्रवाह बाहर जाता दहै भौर हकार से पुनः 
अन्दर प्रवेश करता है । इस प्रकार हंस-हंस मन्त्र का जप जीव सदा ही करता रहता है । 
परन्तु योगी इस मन्त्र को सुषुम्ना द्वार मे उल्टा कर सोऽहं सोऽहं मन्त्र निरन्तर 
जपताहै। इसी को वास्तव में मन्व्रयोग कहते हं} इस जप की संख्या महदेव ने 
विज्ञानभैरव में इस प्रकार कही ह: 
षटशतानि दिवारात्रौ सहखाण्येकविरतिः । 
जपो देव्या विनिर्दिष्टः सुलभो, दुरुभो जडः | 
अथं-पराशवित को बताने वाला यह्‌ जः दिन-रात म २१६०० बार योगौ को 
सुलभ होता है परन्तु अज्ञानी के किए एेसा होना दुरम ह । 
इसलिए स्वात्म देवता के विमर्शन मे लगे योगी की साधारण बातचीत भी उसका 
ज्ञपही होता ह ।।२७।। 
॥1 
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सम्बन्ध--योगी के विषय में उसके ब्रत आौर जप का वर्णन करके उसकी चर्याके 
बारे में कहते हँ । 
दानमात्मज्ञानम्‌ ॥। २८।। 
मात्मन्ञानम्‌-- आत्मज्ञान पर रहना (अथवा शिष्यो को आत्मज्ञान प्रदान 
करना) ही 
वानम्‌- योगी का दान करना है । 
व्याख्या संसिद्ध योगी का चैतन्यरूप आत्मा का ज्ञान अर्थात्‌ साक्षात्कार ही 
दानहै। 
दान कै यहा करई अथं बताये हुं यथा- 
(१) दीयते परिपू्णं स्वरूषम्‌--परिपूणं स्वरूप भरात्‌ पूर्णाहन्ता को प्राप्त 
करातारहै। 
(२) दीयते खण्ड्यते विक्वभेदः--पृथ्वौ तत्व से. गिव तत्व तक ३६ त्व लक्षण 
वाले भेदको काट देता है । 
(३) दीयते शोष्यते मायास्वरूपम्‌--माया के स्वरूप का शोधन करता है । 
{४) दीयते रक्ष्यते लब्धः शिवात्मा स्वभावश्च अनन प्राप्त किये शिवस्वशूप के 
स्वभाव की (निरन्तर अभ्यास द्वारा) रक्षा करताहै। 
ओर (५) दीयते इति दानम्‌ --अन्तेवासियों (शिष्यो) को आत्मज्ञान ही देता हं । इसके 
बारेमे कहादैः 
दशंनात्सपर्शनाद्रापि वितताद्धवसागरात्‌ । 
तारयिष्यन्ति योगीन्द्राः कुलाचारप्रतिष्ठिताः ॥ 
अ्थं--शेव सिद्धान्त मेँ प्रतिष्ठित योगीन्द्र (मुमुक्षुजनों को इस) विस्तृत भवसागर 
से अपने दर्शन से या चरण-स्पशं के प्रभावस्ते पार कर देते हं 
यही उनका उत्तम दान है ॥२८।। 
सम्बन्ध--शिव के साथ सदा तुल्य योगी इस प्रकार त्रत, जप भौर चर्यामें लगा 
रहने ते अपनी इन्द्रिय-वृ्तियों पर आरूढ होता ह ॥ वही तत्त्व का उपदेश चाहने वाले 
शिष्यो को स्वस्वरूप की पहचान का ज्ञान दे सकता है । श्रुति के अनुसार "तत्वमसि 
दस महावाक्य द्वारा आत्मज्ञान की उपलब्धि कराता है । इसी विषय मे अगे कासूत्रर। 


योऽविपस्थो ज्ञाहेतुञ्च ॥२९॥।। 
-जो (योगी 
अविपं- परमेदवर के शवित-चक्र की घोरतरी शक्तियों (अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
वृत्तियो) पर 
स्थः- प्रभुत्व जमाता (अर्थात्‌ वश रखता) दै 
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- (वह्‌) 
च--निरचय से 
्ञाहेतुः- ज्ञानरावित के हेतु (अर्थात्‌ शिष्यो को परमाथंज्ञान प्रदान करने से 
अपने शिवस्वरूप की पहचान कराने मे (समथं) होता दै । 

व्याख्या--बहिर्मख इन्द्रिय-वृत्तियों को "अविप' कहते हँ | (अवीन्‌ पशून्‌ पाति इति 
अविपं) जो पशुओं अर्थात्‌ इन्द्रिव-वृत्तियों को पारती हं, बहिमुंख रहने को ओर सहा- 
यता देती है महेश्वर की उन घोरतरी शक्तियों को “भविपः कहते ह । यहं रक्तियां 
योगी के शुद्धविद्या स्वरूप को किञ्चित्‌ ढक रेती हँ । यह बात इसी विकास के १९्बे 
सूत्र में कही गई है--कवर्गादिषु माहेश्वर्या्याः पशुमातरः (माहेश्व आदि घोरतरी 
शक्त्यां बहिर्मुखता को प्राप्त हई संवित्‌-मातृकाचक्र मे पशूप्रमाता रूप अधिष्ठातृ 
शवितर्यां (इन्दरिय-वृत्ति्ा) बनकर योगी को नीचे शौर नीचे गिराती ह ।) यह शक्तिर्या 
पशयुभों (जीवो) को परमाथं प्राप्त करने से रोकती हैँ । भतः योगी इन पर "यहु सब 
मेरा ही विभव है" इस स्वात्म एेश्वयं को पहचान कर, प्रभुत्व जमाता हं । जब उसका 
प्रभृत्व इन्द्रिय-वत्तियों पर आरूढ होता है तब वह निक्वय हौ शिष्यो को. स्वात्माका 
प्रष्यभिज्ञान कराने में सपर्थं होता है । दूसरे जो शवितचक्र के अधीन रहं पञुभावको 
हटा नहीं सकते फिर तो शिष्यो को प्रबोध देते कौ बातदही क्या! परन्तु जो योगी 
भविपस्थ अर्थात्‌ इन्द्रिय-वृत्तियों को वश मेँ रखने वाला हो, वह अवश्य (स्वयं तीर्त्वा 
परान्‌ तारयति" का प्रतीक बनताह। वहु दूसरोंको भी आत्मज्ञान के प्रबोध करानं 
काहेतु बन जाता । इसीलिए पूव-सूत्र मं कहा्ह-- 

दानमात्मज्ञानम्‌--योगी का आत्सज्ञान-निष्ठ रहना हौ उसका उत्तम दान है ॥२९॥ 

सम्बन्ध--क्योकि । 

स्वकशषकितिप्रचयोऽस्य विहवम्‌ ।\२०। 


विहवम्‌--यह्‌ सारा विक्ष्व 

धस्थ-इस शिवयोगो के 

स्वशषकतिप्रचयः--अपने ही शक्तिचक्र (क्रियाशक्ति) का विकास है । 

ब्यास्या--यह सारा विद्व. क्िवयोगी के अपने शवितिचक्र का समूह्‌ है क्योकि 
क्षिव का यह विष्व स्वकशविति-पय हं । कहा है 

शक्तयोऽस्य जगक्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः | 

अर्थ--यह्‌ सारा जगत्‌ उसकी शक्तियोंका ही समृहदहै क्योकि महेश्वर ही 
सवंशक्ितिमान्‌ ह । 

दस योगी के लिप्‌ जगत्‌ वृत्तिरूप नहीं होता ह । इस पद पर इंद्रिय-वत्तिरया योगी 
की शषितयां बन जाती हँ क्योकि यह अन्तर्ुख पद पर ही वहरती हं । यहु सूष्ट 
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द्वा में उन्मीलन का विकास है ओौर यही योगी कौ उन्मीलन-समाधि का विकास 
कहलाता है 1 अथवायूं कहँ कि योगी के लि विश्व॒ क्रियाश्षवित का स्फुरणरूप 
विकाश है । स्वात्म-साक्षात्कारके बलसे योगी के सामने ज्ञान ओर ज्ञेय पदाथं भिन्न 
सत्ता नहीं रखते, वह दोनो मे एकरूपता का अनुभव करताह। इसे अक्रमवेदन कहते 
ह । यही शिखरस्थ ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान की पराकाष्ठा है। यह इस कारण कि इस दशा 
मँ अन्तर भौर बाह्य दोनों में एक साथ योगीको स्वशव्ति-विकास ही होता है- 
कशिखरस्थ ज्ञानं यु गपद्वेदनमिति । वही जीवन्मुक्त कहलाता हं । 

योगवासिष्ठ में इस दशा का वर्णन यं है-- 

यो जागति सुषुपस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (३।९।७)॥ 
अर्थं - वृत्ति के लीन रहते हृए भी जो जागता रहता हं किन्तु वास्तव मेजो जाग्रति 
के धर्मों से रहित है भौर जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है वह पुरूष जीवन्मुक्त 
कहलाता हे । 

“वृत्ति के लीन रहते हए भी जौ जागता रहता है'-- इसका आश्य यह है कि 
यद्यपि उस योगौ का चित्त सभ्धूरणं दुय पदार्थो का बाध करके निरन्तर ब्रह्म मेँ लीन 
रहता है तथापि वह॒ सोये हृए पुरुष के समान संज्ञाशून्य नही हो जाता दह, वह सब 
व्यवहार यथावत्‌ करता रहता है ` किन्तु व्यवहार करते हुए भी उसे स्वप्नवत्‌ समक्न 
के कारण उसकी मन्य पुरुषों के समान दृश्य पदार्थो मँ आस्था नहीं होती । इसकिए 
(वास्तव में वहु जाग्रति के धर्मो से रहित ह । भागे वहीं कहा ह 

“शन्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 
यः सचित्तोऽपि निदिचतः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (३।१।१२) 
अ्थं--जिसकी संसार वासना शान्त हो गई ह, जो कलावान्‌ होकर भी कलाहीन हं 
अर्थात्‌ ग्यवहार दृष्टि मेँ ऊपर से विकारवान्‌ प्रतीत होता हा भी जो निरन्तर अपने 
निर्विकार स्वरूप में हौ स्थित रहता है तथा जिसका चित्त निर्चिन्त ह वह पुरुष जीवन- 
मुक्त कहराता ह ॥३०।। 

सम्बन्ध--योगी का विक्ष्व न केवल सुष्टि दशा में ही अपने शविति-चक्र का विकास 

है अपितु सुष्टि के तत्क्षणात्‌ अनन्तर भी-- 


स्थितिलयो ।२३१।। 


स्थिति--बहिर्मखता का आभास (आर) 

लय--वहिर्मुलता का ख्य (भी) उसे अपने शक्तिचक्र का विकास है । 

व्वास्या--पूवं सूत्र का “स्वशक्िप्रचयः' (अपने श्क्रितिचक्र' का विकास है) इस 
सूत्र कं साथ जोडने से इसका अथं पूराहोताह। क्रिया शक्ति द्वारा आभासे भये 
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हए विशव कै अलग-अलग प्रमाता की अपेक्षा से कुछ समय तक बहिर्मुखता में अवभासन 
₹ू१ स्थिति मौर चित्स्वरूप परप्रमाता में विश्वान्ति-रूप ल्य, यह्‌ दोनों भी योगी.के 
अपने शक्ति चक्रका विकासह। प्रत्येक वेद्य पदाथंकौी सृष्टिगौरल्य योगीको 
अपना ही संवित्‌-शक्ति खूप ह । संवित्‌-शवित. के साथ एकता का अभाव न रहने पर 
ही योगी को दोनों (स्थिति भौर ल्य) में स्वरूप-सत्ता का अनुभव रहता है । कालिका- 
क्रममेक्हाहं: 


“सर्वं शुद्धं निरालम्बं ज्ञानं स्वप्रत्ययात्मकम्‌ । 
यः परयति स मुक्तात्मा जीवन्नेव न संशयः ।।' 
अ्थं-- जो योगी निविकल्प तथा नाम-रूप-्वाजित विश्व ओौर स्वाहन्ता रूप ञान का 
अनुभव करता ह वह शरीर में जीवन यापन करते हृए भी मुक्तात्मा ही ह । इस विषय 
में कोई संदेह नहीं करना चाहिए ॥३१।1 
सम्बन्ध--अव प्रन है कि क्या आपसमे भेदका आभास रखने वाली सृष्टि, 
स्थिति ओर ल्य की अवस्थामोंमे इस परमयोगी को स्वरूपम भेदका अनुभवतो 
नहीं होता ? इस शङ्का का समाधान करने में अगे कासूत्रकहारं। 


तत्परवत्तावप्यनिरासः स वेत्तृभावात्‌ ॥३२॥ 


तत्‌--उस (सृष्टि आदि परामशं) के 

प्रवुत्तौ--प्रकट होने पर 

अपि-भी 

सवेत्तभावात्‌- परप्रमातृस्वरूप (तुयं-चमत्कार विमजंमय) होने के कारण , 

अनिरासः- (योगी) चलायमान नहीं होता 

व्यास्या- सृष्टि, स्थिति ञौर ल्य का भेद प्रकट होने पर भी योगी तुयं चमत्कार 
कै विमं वाला होने से इनमे निष्कम्प हौ रहता है । काल्किक्रममेक्हादंः 


नाहोऽविद्याप्रपञ्चस्य स्वभावो न विनश्यति । 
उत्पत्तिध्वंसवि रहात्तस्मान्नाशो न वास्तवः ॥ 


अथं-- बाहर से धन-दारा-पुत्र आदि का मोह भौर अन्दरसे शरीर कामोहही 
अविद्या का प्रपञ्च ह । उनके नष्ट होने से योगी के आत्मस्वरूप मे कोई हानि नहीं होती 
है । अतः उत्पत्ति आर नाज से रहित होने के कारण स्वरूप में कोई हानि नहीं होती हं । 
यही बात स्पन्दशास्त्र मे भी इस प्रकार वणित ह : 
अवस्थायुगलं चात्र कायंकतुत्वशब्दितम्‌ । 
कायंता क्षयिणी तत्र कतृ त्वं पुनरक्षयम्‌ ।। (१-१४) 
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अथं--इस जगत्‌ सें कार्यता ओौर कर्तृता नामके दो मेद भोग्य ओौर भोक्ता हैँ । उने 
मजो भोग्य रूप.मेदहै वह वपैदामी होता है भौर नष्टभौ। परन्तु भोक्ता रूप भेद 
चिद्रूपहोनेसे न कभी वैदाहोताह ओर न कभी नष्ट ही । अतः वह नित्यह। 
ओरमभीकहाहेः 
भोक्तैव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र संस्थितः 
अर्थ-भोक्ताही भोग्यके रूपमे सदा ओौर सब जगह ठटराह। 
त्सृष्टा तस्मिच्ेव . प्राविशत्‌ 
अथं-- जगत्‌ मे नाना प्रकार वौ सृष्टि को रच कर स्वयं उसमे प्रविष्ट हुभा। 
आगे स्पन्द शास्त्र में कार्यता के बारेमे लिखा है-- 
कार्योन्मुखः प्रयत्नो यः केवलं सोऽत्र लुप्यते । 
तस्मिल्टुप्ते विलुप्तोऽस्मीत्यबुधः प्रतिपद्यते ॥ 
न तु योऽन्तर्मुखो भावः सवज्ञत्वगुणास्पदम्‌ । 
तस्य कोपः कदाचित्स्यादन्यस्यानुपलम्भनात्‌ ॥ (१-१५, १६) 
अर्थ वेद्य वर्ग में कार्यं संपादन करने का सामर्थ्यं जो बाह्य इन्द्रियों के व्यापार से 
ही होताहै, समाधि दल्ामें उसकालोप हो जाता हं । परन्तु अबुद्ध को इस प्रकार 
इन्द्रियो के व्यापार कालोप हाने पर यह मान्यताहोतीहै कि भे नहीं हूः । वह यह 
नहीं जानता कि यह अभाव परामशं ही साक्ष होने से स्वात्मा का स्थिरीभाव बता 
देता है । परन्तु जो परप्रमातृपद सर्वज्ञत्व गुणका स्थान है उसका कभी रोप नहीं 
होता है क्योकि वरहा भिन्न वेद्यवर्ग का ज्ञान नहीं होता ।३२॥ 
सम्बन्ध--विदव की सुष्टि, स्थिति ओर ल्यमें निष्कम्प योगी को- 


सुखासु खयोबंहिमननम्‌ ३३. 
सुखायुखयो--(अन्य पुस्तकों मे पाठान्तर 'सुखदुःखयो') वेद्य पदार्थो के 
स्पशं से हुए सुख ओर दुःख 
सननम्‌--का जानना 
बहिः. -(नीले पीले आदि की तरह्‌ इदन्ता का आभास रूप होने से) बहि- 
भाविमेहीहोताहै। 
व्यास्या-देहप्रमातुृता, प्राणप्रमातुता भौर पुरयष्टक-प्रमातृता से उत्तीणं हृए इस 
योगिराज को वे्यवर्ग के स्प पर जय प्राप्त होती है। वह्‌ वे्य-स्पशं से हुए सुख भौर 
दुःखों को इदन्ता का आमाप्रूपही जानताहै जैसे नीखा, पीला आदि बहिर्भावमेही 
होते ह । साधारण जन कौ अहन्ता वे्य-पदार्थोमेंदही होती है इस कारण वह्‌ इनके 
स्प्शसे मानकैव्ताहै किमे सुखीह याद्दुखी ह । परन्तु इस धीमान्‌ के किष 


= 
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विष्व हौ स्वशक्ति-चक्र का विकास होता है (स्व-शक्तिप्रचयोऽस्य विर्वम्‌--ूत्र ३-३०) । 
उसने देहादि अहंकार के महामोह को अतिक्रमण किया होता ह । अतः उसे दूसरे लोगों 
को तरह सुख-दुःख स्पशं नहीं कर पाते । इसके विषय मेँ स्पन्दशास्त्र मे कहा है : 

न दुःखं न सुखं यत्र न ग्राह्यो ग्राहको न च। 
न चास्ति मूढभावोऽपि तदस्ति परमाथंतः ॥ (१-५) 
अथं- उसका स्वभाव ही होता है कि उसे सुख, दुःख, मूढता आदि भावों का स्पकं 
ही नहीं होता है क्योक्रि उसका परभ्रमातृभाव सदा उदयमेंहोतारह। 
सुख दुःख तो केवल संकल्प पे पैदा होते हँ भौर क्षणभङ्कुर हँ । भतः वे शब्दादि 
विषयों के समान आत्मस्वरूप से बाहर होते हैं । 
यहा प्रशन कियाजासकताह : यदि इस योगी कोसुख भौर दुःख स्पशं नहीं 


करते तो क्या वहु पत्थर के समान संज्ञाहीन होता ह ? इसका उत्तर ` अष्टावक्रजी ने 
जनक के प्रति इस प्रकारदियाहं: 


निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छो वे मुक्तबन्धनः । 
क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपणंवत्‌ ।। 
(अष्टावक्रगीता--१२।२९) 
अ्थं-- ज्ञानी वासना रहित होता है । उसको किसी का आधार नहीं लेना पड़ता है । 
हस लिए परप्रमातु स्वभाव में स्वाधीन होता ह। ज्ञानी में सुख दुःख के मूल रागदेष 
नहीं होते हँ । परन्तु प्रारब्धानुसार जो प्राप्त होते हँ उनको अङ्गीकार करता ह। 
जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़ हुए सूखे पत्तो मे कहीं जाने की अथवा स्थित होने की वासना 
(साम्यं) नहीं होती ह परन्तु जिस दिश्षाकी ओर वायु चलता ह उसी दिक्षाकी 
ओर वे पत्ते उडने र्गते हँ ठीक उसी प्रकार यह्‌ योगिविराट्‌ प्रारन्ध के अनुसार भोग- 
चेष्टा करता ह । 
इस योगि-देह के इन्द्रिय-वगं इसे विषयोकी ओर नहींले जाते ह अपितु 
करणेश्वरिरयां बनकर इसकी सेवा करते हँ । अष्टावक्र जी राजसि जनक को दृष्टान्तपूर्वक 
समक्षाते ह-- 
निर्वासनं हरि दष्ट्वा तृष्णीं विषयदन्तिनिः । 
पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः ॥ 
--(अष्टावक्रगीता : १८।४६)} 
अथं -- वासना रहित पुरुषरूप सिह को देखकर विषयरूपी हाथी असमर्थं होकर 


चुपचाप भाग जाते हैं । फिर इस वासनारहित पुरुष की ओर आकर्षित होकर स्वयं 
सेवा करते हँ ।२३॥ 
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सभ्बन्ध-- क्योकि जीवभाव से उत्तीणं इस योगी के अन्तःकरण को सुख दुःख स्वयं 
नहीं करते, इसलिए वह-- . 
तद्धिमुक्तस्तु केवली ॥३४॥। 


तत्‌- संस्कार शेष रहने तक 
तु-- विशेष कर 
विभुक्तः- -सुख दुःख से मुक्तं (होकर) 
केवलो --केवल अद्रेतनिष्ठ रहता है | 
व्याख्या--स्वरूपनिष्ठ होने से योगी को संस्कार मत्रमें भी सुखदुःख स्पशं नहीं 
कर पाते। वह विरोष रूप से इनसे मुक्त होता ह । वह चिन्मात्र स्वरूप सदा अद्रैत- 
निष्ठ ही रहता है । यह श्रीकालिकराक्रम में इस प्रकार वणितहैः 
सूखदूःखादिविज्ञानविकल्पानल्पकल्पितम्‌ । 
भित्वा द्रैतमहामोहं योगौ योगफलं रमेत्‌ ।। 
बर्थ--सुख, दुःख ओर मोहन्ञान के विकल्पों से घनीभूत दैत के महामोह को चौर 
कर योगी योग के फल स्वरूप लाभमेंही सदा रहता है । । 
यहाँ "तुः शब्द से आगे कहै जाने वाले अज्ञानी को अपेक्षा ज्ञानी मे विरोषता 
कही गई ह । ३४॥ 
सम्बन्ध--अतः दस के विपरीत जीवदशा में पुरुष शुभ तथा अशुभ के कंकसषे 
कर्मात्मा कहा गया हैः । इस का वर्णन करते ह । 
मोहप्रतिरसंहतस्तु कर्मात्मा ।।२३५॥ 
तु - - इसके विपरीत 
मोहप्रतिसंहतः--अज्ञान से परी तरह घनीभूत होकर 
कर्मात्मा-- (वह्‌) साधारण जीव अर्थात्‌ कमं-पिण्ड हौ होता है । 
ष्याख्या--परन्तु अज्ञान के आवरणसे पुरुष जीव ही होता ह योगी नहीं । वह्‌ 
सुख दुःख केही भारित रहतारहै ओर सदा कमंमें लगा हमा सुभ फल ओर अशुभ 
फल से कलंकित होता है । वह भविद्या के प्रभावसे विकल्पौंके ही अनुसार चलता हे 
मौर स्वरूप मे सुख-दुःख का साक्षात्कार नहीं करता हं । 
कहा भी है- 
“अज्ञानैकघनो नित्यं शुभागुभकलंकितः' 
अर्थ -केवल अज्ञान में घनीमूत होकर (साधारण जीव) सदा शुभ तथा अशुभ 
बासनाभों (मायीयमक) से कलकित रहता हं ॥३५॥ 
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सम्बन्ध --परन्तु इः प्रकार के कमं रूप जीव को जब कभी महेश्वर का अनर्गल 
शवितिपात होता है तो उसको सहज ही ज्ञानक्रिया का लाभ होता ओर उसे स्वातन्त्य 
योग का उदय होता है । फिर उसे-- 


भेदति ररकारे सर्गान्तरकमंत्वम्‌ ॥२६।। 


सेदतिरस्कारे- संसार-दशारूप भेद के तिरस्कार होने (हटने) पर 

सगन्तिरक्मत्वम्‌--विश्व की सृष्टि तथा संहार करने की क्षमता होती है । 

व्यास्या--रेसे योगिवर का देह, प्राण ओौर पूरयष्टक मे जभिमान रूप भेद, चिद्धन 
मे इवकी लगाने से हट जाता ह । वह कला, विद्या, राग, काल ओर नियत्ति, माया के 
इन पांच कञ्चुको से अवृत सकल, प्रल्याकल ओर विज्ञानाकल प्रमाताभोंको स्वरूप 
के उन्मेष द्वारा हटा कर मन्त्र (बुद्धविद्या), मन्त्रेशवर (ईवर) ओौर मन्तव्रमहे्वर 
(सदाशिव) रूप अपने माहात्म्य को क्रम से प्राप्त करहा है । इस प्रकार वह्‌ अपनी इच्छा 
से प्रमाता तथा प्रमेय से उपर उठता है । अतः उसे कोई दूसरी ही वस्तु (शिवरूपता) 
की क्षमता प्राप्त होती हं । 

दिव का शावितपात किसी समय भी किसी पर होता ह। इसके होने मे अधिकारी 
अनयिकारी का कोई विचार नहीं । यह व्यक्ति, समय भौर स्थान की विशेषता से 
बाहर है क्योंकि शिव कर्म-निरपेक्ष है । उसमे कमं का कोई विचार नहीं होता । अतः 
शरितपात निरर्गल है। जिस किसी पर शिवका शक्तिपातहौ उसे संसारदशाका 
स्वयमेव तिरस्कार होता ह । उसमें विश्व की सृष्टि तथा ल्य करने की क्षमता जाती हं 

शक्ति संघार है ओर वहू कर्म-सपिक्ष ह । जीव फलभोगी है । अतः संसार में कमं 
करने से उनके फल अवश्यम्भावी होते हँ । परन्तु शक्ति-पात हए योगी को कर्मोके 
करने की आवद्यकता नहीं होती । यदि देह-निर्वाहनार्थ कमं करने भी पड़ं तो भी उस 
उनका कोई लेप तहीं होता । वह सावारण प्रमातृभाव भौर प्रमेयभाव से ऊपर उठ कर 
शिवरूपता को प्राप्त करता ह । 

श्री स्वच्छन्दमें कहा हं : 

त्रिगुणेन दु जप्तेन स्वच्छन्दसदुशो भवेत्‌ +' 

अथं -त्रंगुण्य से यहाँ अनेक गुणता उपलक्षण कहा हे । अतः महामन्त्ररूप परिपूणं 
अहंता भाव से अपने स्वभाव-परामक्ं मे रहने से योगी स्वच्छन्दनाथ शिव के समान 
होता हे । 

अतः कर्मात्मा जीवमभी कभी सनगंल शक्तिपात से स्वच्छन्द-सादृश्य प्राप्त 
करता हं ।।३६॥ 

सम्बन्ध प्रमेय-प्रमाण भाव से उठकर रहना इस योगी के लिए भसम्भव नहीं ह; 
क्योकि इसे- 
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करणशक्तिः स्वतोऽनुभवात्‌ ।२७। 


करणकञक्तिः- विश्च की स्थिति ओर ख्य करने की शक्ति 
स्वतोऽनुभवात्‌--अपने ही अनुभव के अन्तर्गत होती है । 


श्याख्या-- जिस प्रकार साधारण जन को संकल्पो भौर स्वप्न भादि में सृष्टि भौर 
लय करने की शक्ति अपने ही अनुभव से होती ह, वैसे ही योग-युक्ति सम्पन्न आत्मा 
को विववैचित्य के सम्पादन करने की शिति अपनी ही ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
के अनुभवसे सिद्धहै। इस शिवयोगी को असाधारण पदार्थो कै निर्माण करने की 
क्विति अपने संपादन-सामर्थ्यसे होती है, साधारण जन की तरह इन्द्रिय-सामथ्यंसे 
नहीं । 

वैसे तोब्रह्मासे लेकर कीटाणु तक क्रिसी भी प्राणी की उतल्लेखनरूप क्रियाशक्ति 
ओर अवभासनलरूप ज्ञानशर्षित स्वाभाविक) ह। एेसा सम्भव होने पर किसी विषय पर 
पूणं एकाग्रता से विमशं कियाजाय तो सर्वसाधारण इच्छित पदार्थं निर्माणमभीहो 
सकता है । हस विषय में विदवामित्र आदि मुनियों कौ नूतन स्वगं सृष्टिः कौ गाथां 
प्रसिद्ध हैं। | 


'हुदवरप्रत्यभिज्ञा' में इसी विचार के स्पष्ट अथं की कारिका इस प्रकारहं : 


अत॒ एव यथाभीष्टसमुल्छेखावभासनात्‌ । 
ज्ञानक्रिये स्पुटे एव सिद्धे सवस्य जीवतः ॥ (१-६-१०) 
अथं--अतः योग-सिद्ध इस असाधारण आत्मा को विश्व मेँ विचित्रता (सृष्टि भौर 
संहार संपादन करने की शक्ति) स्वानुभव-सिद्ध होती हं । यह संपादन-सामथ्यं शिवथोगी 
की तु्ंरूप स्वातन्त्य-शविति है जो उसे अपने हौ अनुभव के. अन्तर्गत होती ह ॥३७॥ 


सम्बन्ध-- क्योकि यही तुयंरूप॒स्वातन्द्यक्षक्ति स बोधरूप प्रमाता (शिव-योगी 
अथवा योगसिद्ध पुरुष) की स्वरूप-स्थिति का सार है, भतः जाग्रदादि अवस्थाभों मे इस 
पद के, मायाशक्ति से आच्छादित होने पर भी, इसी तुयं से स्वरूप को उत्तेजित करने 
की आवक्यकता साघक के लिए अभीष्ट है । इस विषय मे अगे दो सूत्र है-- 





१, यैव चित्‌ गगनाभोगे भूषणे भाति भास्करे । 
घराविवरकोक्स्थे संव चित्‌ कीटकोदरे ॥ 
अथं--'जो चिति आकाश-मृषण भगवान्‌ सूं मे भासती है वही चिति पृथ्वी के 
बीच में विरल-कोड्च में ठहरे हए कड मे विद्यमान ह ।' 

२. नूतन स्वगं सृष्टि- त्रिशंकु के लिए स्वर्गलोक ओर पृथ्वीलोक के मध्य में विदवामित्र 
ने नूतन सृष्टि अपने योगबल से रची थी । यह बातत पुराण-प्रसिद्ध हं । 


| ५ 
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त्रिपदाद्नुप्राणनम्‌ ।३८॥। 


न्रिपद--(सुष्टि, स्थिति ओर संहार रूप इस) जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति मे 

आदि- प्रधान (जो चौथा तुयं है, उस) से 

अनुप्राणनम्‌- (आत्सस्वरूप की) सावधानता रखनी चाहिए । 

व्याख्या--सृष्टि, स्थिति ओौर संहार शब्दों के कहने से यहाँ योगी की जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुप्ति भाव वाटी अवस्थाभों से अभिप्राय । जाग्रत्‌ से निद्रा मे जाते 
समय अतीत जाग्रत्‌ ओर अनागत निद्रा की दक्षा भाती है । इसे मध्य-दशा कहते हँ । 
योगी इस मध्य-दशा मे आनन्दघन तुर्य॑रस का आस्वादन करता ह । इसी प्रकार तीसरी 
अवस्था (स्वप्न) के उन्मेष ओौर दूसरी अवस्था कौ उपशान्ति दशा मेँ आदि भौर अन्त 
कोटि की मध्य-दशा को ग्रहण कर वह चिद्घनता का अनुभव करता ह । साधक अवस्था 
से उसे इस चिद्घनता-रूप तुर्यं को दृढता से वर्तमान जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं मे व्याप्त 
करने का अभ्यास करना चाहिए । इस विषय में वारिष्ठ-दशंन मे कहा हँ : 

निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
तं भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमदनुते ॥ 

अथं- निद्रा की अवस्था में जाने से पहले ओर जाग्रत्‌ भवस्थां के अन्त में (अर्थात्‌ 
मध्यदशा मे) जिस निविकल्पभाव का अनुभव होता है उसी भाव (तुयं) मे सावधान 
रहने से अक्षयसुख अर्थात्‌ चिद्‌घनता की व्याप्ति रहती हं । 

ओर भी आद्यशङ्कुराचायं रचित श्रबोघ-सुधाकर' मे कहा है : 

 यद्भूावानुभवः स्याचचिद्रादौ जागरस्यान्ते । 
अन्तः स चेत्स्थिरः स्याल्लभते हि तदद्वयानन्दः ॥१९०॥ 

अथं-निद्राके आरम्भे ओर जाग्रत्‌ के अन्तमे जिस शुद्ध भौर निविषय भाव 
का अनुभव होता ह बह यदि अन्तःकरण में स्थिर हो जाय तो उस अहयानन्दकोही 
प्राप्ति होती हे । 

योगी को इस शाम्भवी भूमिका में स्थिरता प्राप्त करने की ओर इस सूत्र में संकेतं 
है । जब तक योगी-साधक तुर्यानन्द के रस करो तेल की तरह भधिक भौर अधिक फैलाने 
मे (त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम्‌-मू० ३-२०) समर्थ न हो तब तक उद्यमशील रहना 
आवश्यक है । यह्‌ आणवोपाय कौ रीति है । 

मध्य-दक्ा के तुर्यानन्द से वर्तमान जाग्रदादि दज्ञाओं मे आने पर विषयों के उपभोग 
के अवसर आति हँ । उन अवसरों पर योगी को तुर्यं का अवभासन विद्युत्‌ कौ तरह 
होता है (तुर्यरसं क्षणमात्रसंभवम्‌) । इस क्षणमात्र के तुर्यरससे उन मायाजक्तिसे 
अषच्छादित अवसरों को अनुप्राणन करना चाहिए । आश्य यह है कि जो सावधानता 
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योगी को मध्य-दशा के क्षणमात्र के तुयं चमत्कारमें होती है वही सावधानता उसे 
विषयों के उपभोग कै अवसरों पर अभ्यास मे ठहरानी चाहिए । यह अभ्यास उसे 
अन्तर्मुख भाव से स्वरूप-विमशं की स्थिति के तारतम्य से बढ़ाना चाहिए । यह भ्यास 
शब्द, स्पशं, रूप, रसादि भिन्न-भिन्न विषयों कै उपभोग के अवसरों पर किये जाते 
हैँ । कुछ उ दाहरण 'सद्रयामलतन्त्र' के "विज्ञान भैरव" भाग से सुगम बोधके लिए यहा 
उदृत कयि जातेहैं: 
(क) शब्द (श्रवण) का अम्यास^~ । 
गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरुूढेस्तदात्मता ॥७३॥ 


अथं -वंशी-वीणा के गायन-व्रिषय के श्रवणेन्द्रिय द्वारा चमत्कार-पूणं आस्वादन 
करने से अनुपम सुख का अनुभवहोताहै । जो योगी उस असाधारण सुख के साथ 
आत्माको तद्रूप करता है उसका मन उसी शब्द-चमत्कार-सुख पर आरूढ होने से 
तन्मय हो जाता ह । 
इसे शाक्त-स्पकश्शविंश कहते हँ । योगी को इस समावेश से ब्रह्मभाव की प्राप्ति 
होती ह । यह शब्द-ब्रहम-रूपता का अनुभव है । "आदि" शब्द से स्पशं, रूप, रसादि के 
` भाव हसी प्रकार ग्रहण करने चाहिए । + ५ 
(ख) स्पर्शं-विषय का अभ्यास (साक्षात्‌)-- 
दाक्तिसंगमसंकषुन्धशक्त्यावेशावसानिकम्‌ । 
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ॥ 
अर्थ-- स्त्रीसंभोग के अवसर पर (जब इन्द्रियों मे पत्तो की सरसराहट कौ तरह स्खलन 
होता है) आनन्द शक्ति का समावेश होता है । उसके अवसान पर घण्टे को अनुरणन 
ध्वनि की तरह, जो ब्रहम-तत्व का सुख होता है वह अपना ही अर्थात्‌ मात्म-सम्बन्धी 
होता ६, दूसरे अर्थात्‌ स्त्री से नहीं । स्त्रीसंभोग केवल उस सुख की अभिव्यक्तिकाही 
कारण ह क्योक्रि आनन्द अपनाही है । अतः स्त्रीषंग के अन्तः-बाह्य-गून्य जो आनन्द 
की अनुभूति होती है उसके चमत्कार पर्णं ध्यान से योगी परब्रह्मानन्दमय बन जाता 
है । मूर्खजन की तरह संभोग काही विधि नहीं मानता । 
(ग) स्पक्ं विषय का अभ्यास (स्मरण से)-- 
लेहनामन्थनाकोटौ स्तरीभुखस्य भरात्स्मृतेः । 
शक्ताभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसंप्छवः ।६९॥ 
अथ॑ (मगवान्‌ शिव इस विषय में पार्वती से कहते है) हे देवौ ! स्वरौ के सम्मुख 
न होने पर भो चुम्बन आदि उदीपन विभावो से उप्त भानन्द के अतिशय स्मरणसे 
पनी ही उल्लसित आनन्दमयता की भावना करनी चाहिए । 
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(च) रूप-विषय का अम्यास- 
आनन्दे महति प्राप्ते दुष्टे वा बान्धवे चिरात्‌ । 
आनन्दमुद्गतं ध्यात्वा तन्मयस्तल्ख्यीभवेत्‌ ॥ 
अर्थं --स्त्री आदि शक्ति के सम्मुख होने पर, दरिद्रता से पीड़ित किसी व्यक्ति को 
अकस्मात्‌ धन कौ बड़ी राशि मिलने पर अथवा बहुत समयके भ्रवासरसे आए हुए 
बन्धु, पुत्र, मित्र आदिसे मिलने पर जो आनन्द का उदय होता ह उसके उदयस्थान 
मात्रका प्रहण कर उसका अन्तमुंख भावमें ष्यान करनेसे (योगी) आनन्दमें 
विश्राम पाये । 
(छ) रसना-विषय का अम्यास-- 
जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्दविजुम्भणात्‌ । 
भावयेद्भरितावस्था' महानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ 


अथं -क्षुधा के समय भक्षय (खाने के योग्य, अभक्ष्य नहीं) खाने पर भौर प्यास के 
समय पेय (जल नीब या मीठा क्षीर आदि, मद्य भादि नहीं) पीने पर प्रत्येक टृकमे भौर 
परत्येकब्रंदसेजो तुष्टि, पुष्टि भौर क्षुधा-निवृत्ति के आनन्द का अनुभव होतार, 
उस आनन्द दक्षा का विमर्शंन करने से (योगौ) स्वरूप-समावेशमय भानन्द से 
भर जाता । 

शब्द, स्पशं आदि विषयों के उपभोगमें वेद्यपदार्थं का विगलन होकर क्षणमात्र 
संभव तुर्यपद के उदय होने पर भी साधारण जन असावधानी के कारण प्रव्यक्त शब्दन, 
स्पशंन आदि विषय में ही सुख मानता है । परन्तु योगीजन मायाशक्ति से भच्छादित 
होने पर भी उन विषयभोगों के अवसरों पर सावधान रहने से उस विचयुत्‌ के समान 
तुरयरस से सींचता हुआ स्वरूप-विमशं कौ स्थिति को दद्‌ करता हं ओर तदनन्तर 
ब्रहानन्द भाव का अनुभव निरन्तर करता है । श्रीमदाद्यशङ्कुराचायं इस विषय में 
कहते हैँ : 

"आदौ ब्रह्याहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पडचात्‌ ।' 
-(शतदलोकी --३) 

अ्थं--पहले जब नमै ब्रह्म हूं" यह अनुभव उदित होता है उसके बाद यह्‌ बोध स्वयं 
होता ह कि यह जगत्‌ आदि सब कृ ब्रह्म है । 

अतः योगी प्रधान तुरयामृत रस से जाग्रत्‌ आदि तीनों भवस्थाओोंको सीचताहं 
मौर पूर्णहंता के स्वानुभव से भानन्दित होता है। यह अकिञ्चित्‌-चिन्तनमयी . दशा 
विर्व-अभेद-चमत्कार-मय होती ह जहां अणुमात्र भी भाणवमल नहीं रहता है । इस 
विषय में भैरव देवी से कहता है : 


१, पाठान्तर : "भावयेदुभैरवम्‌ भावम्‌! इति 
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अन्तः स्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा । 
याञ्वस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ।१५॥ 
तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयं विमलं विद्वपूरणम्‌ । ` 
- (विज्ञान भैरव) 
अर्थ--विकल्प-वासना से रहित पूर्णाहन्ता का स्वप्रकाशषप आनन्द जो भैरवरूप शिव 
को भरव-सम्बन्धी परिपूर्णं स्वरूपा अवस्था है उस निर्मल विक्ष्वपुरण स्वरूप को सावधान 
होकर हृदयंगम केरना चाहिये । उस अवस्था में सम्पूणं जगत्‌ स्वभित्ति पर ही निरावरण 
आभासित होता हे । 


इस प्रकार तीनों अवस्थाओं को चौथी तुर्यरूप मघ्य-दशा से अनुप्राणन कर योगी 
निरन्तर अभ्यास से पूर्णाहन्ता की सावधानी दृढ करतादहै। यह दशा योगी को भगवान्‌ 
शिव के शक्तिपातसे ही होती है। तत्वान्त्ग॑त विज्ञानाकल प्रमातासे पार होकरही 
यह अवस्था होती ह जव वि्वसे मभेद ब्रह्मभाव के अनुभवमे योगी का मन लीन 
होता है । उत्पलदेव, जिसने जीवभाव के पहले दो मल-स्थूलतर मायीय मल भौर 
स्थूल का्ममल-हटाये थे, उस आन्तरिक अभिन्न से आणवमल के अशेषरूप से 
हटाने के किए अर्थात्‌ विज्ञानाकल प्रमाता (जहां अनुसंधान करने से अनुसन्धान भौर 
न करने से बहिमुखता होती है) से बाहर निकलने के लिए भगवान्‌ शिव से प्रार्थना 
करते ह: 

अन्तरप्यतितरामणीयसी या त्वदप्रथनकालिकास्ति मे। 

तामपीश परिमृज्य सवंतः स्वं स्वरूपममलं प्रकाशय ॥ 
-(शिवस्तोत्रावली १३-२) 


अथं--आपहे प्रमु! चित्स्वह्प को छिपा रखने वाली मकिनिता-चाहे वह जरा भी 
क्यो न हो-जो मेरे चित्त मेँ आपके स्वरूप-साक्षात्कार के समय होती है उसको भी पूर्णखूप 
से दूर करके अपने चिदानन्दमय निर्म स्वरूप को (जर्हा ब्युत्थान भौर समाधि का कोई 
भेद न रहे) प्रकट कीजिए । 

ईश्वर स्वल्प स्वामी श्री लक्ष्मण जू इसौ प्रकार सदा सावधान रहने के किए अपने 
शिष्यगण को यह उपदेक् दिया करोह: 


(१) भोजन करते समय प्रत्येक ल्कमे का स्वाद लेते हुए अनुसन्धान करना 
चाहिये कि कौन खाने का स्वाद केता है। इसी प्रकार दूध, जल आदि पीते हए भी 
पीनेवाले को ध्यान में लाना चाहिए । 


(२) चलते-चरते एक कदम उ ठाने के पक्वात्‌ दुसरा कदम डालने के पर्वं मघ्य- 
दशा में अनुसन्धान करना चादिए । 
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(३) छीकते समय छीक भने से पहले भौर छीकने कै अनन्तर ही सावधान 
रहना चाहिए । 


(४) अपने किसी दूरस्थ प्रियजन की याद आते समय पूर्वापर ज्ञानरहित जो 
भानन्द-दशा है उसमें ठहरना चाहिए 1 


(५) सोते समय निद्रा लगने से पूर्वं ओर जाग्रत्‌ के अन्त मेँ मध्य-दकशा पर ठहरने 
का प्रयत्न करना चाहिए ।।३८॥ 


सम्बन्ध--अतः योगी साधक को चाहिए कि वहु इस प्रकार तीनों अवस्थाभोंमें 
भन्तमुख भाव से मध्य-दशा का अनुप्राणन करने की स्थिरता प्राप्त करही संकुष्ट न 


रहे, अपितु उसे बाह्यरूपता मेँ भी यहु अभ्यास दृढ करना चाहिए । इस विषय मेँ 
अगला सूत्रहै। 


चित्तस्थितिवच्छ रीरकरणबाष्येषु ॥।३९॥ 


चित्तस्थिति- (जिस तरह) चित्त की अन्तर्मुख निरुद्ध अवस्था 
(स्वाभाविक हुई है) 

वत्‌-(उस) की तरह 

शरीर (व्यक्तिगत शरीर मे) जाग्रत्‌, (ओर) 

करण- (व्यक्तिगत शरीर में) स्वप्न (अवस्थाओं) के 

बा्ोषु- बाह्य जगत्‌ रूप सृषुप्ति को भी (तुयं स्स से अनूप्राणित करना 
चादिए्‌) । 
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ब्यास्या--जब तक चित्त की गुणों से भिन्न सत्ता रहती है तब तक वह अपने 
कारण मे विलीन नहीं हो जाता, उसमे परिणाम होना अनिवार्य है । निरोधकालमें 
चिन्त व्युत्थान भौर निरोध दोनों ही प्रकारके संस्कारों मरे व्याप्त रहता हँ । संस्कारो . 
मे व्याप्त चित्त के व्युत्थान धर्म से निरोघ-घर्म में परिणत होने को महषि पतञ्जकि 
ने 'निरोध-परिणाम' (अथवा समाधि-परिणाम) का नाम दयाः ह। यहु अवस्था 
व्युल्थान-संस्कारो के अन्तगंत ही मानी गर्द ह । जब चित्त भरीभांति अन्तमुखरूपसे 
समाहित होता ह उसके बाद चित्तम जो परिणाम होता है उसे एकाग्रता-समाधि 
कहा है । उस अवस्था मे शान्त होने वाली वृत्ति एक सी ही रहती हं । योगी को 
इसी कौ ओर प्रयत्नक्ञीर रहने का संकेत पतञ्जलि मुनि के इससूत्रमेहै। 
“ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः 
--(यागस्‌त्र २-१२) 
अतः अन्तर्मुख भाव मे जब चित्त विचयुत्‌-प्रकाश को तरह क्षणमात्रके तुर्य 
चमत्कार से अनुप्राणित होता है तब आनन्द से भरा होने के कारण योगी को संतोष 
होता है । फिर उसे इसी प्रकार जाग्रत्‌ ओर स्वप्न से बाह्य आभास रूप बहिमुखता 
मँ भी अन्तः-विमर्शके बल द्वारा ही क्रमपूरवंक तुयं रसस अनुप्राणित करना चाहिए 
(देखिये : त्रिषु चतुथं तैलवदासेच्यम्‌-२०) । इससे योगी विश्व-अमेद-चमत्कार-मय 
दक्षा मे स्थिति प्राप्तं करता ह । यहं विमरा्षनन्द का विकासहं। श्री विज्ञानभैरव 
मेंकहादहः 
सर्वं जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ । 
युगपत्स्वामृतेनेव परानन्दमयो भवेत्‌ ॥।६५॥ 
अर्थं--बाह्य के अभिमत वस्तृजात मेँ सवत्र चिदानन्दघनरस से भरी हई परिपूणं 
क्षिवता कौ अपने दिग्यदेह मेँ विभावना (चिन्तन) करने से योगी को अनुत्त र आनन्दमय 
स्वरूपसमावेश होता हं । 
यही भाव वाजसनेय श्रुति में कहा ५ 
पूणंमदः पूर्णमिदं पृणयुणंमुदच्यते । 
पर्णस्य पूणंमादाय पूर्णामिवावरिष्यते ॥ 
अर्थ- वह परत्रह्म पूर्णं रै ओर यह कार्यब्रह्म भी पूणं है क्योकि पूणंसेप्रुणंकीही 
उत्पत्ति होती है । तथा प्रलयकाल मेँ पूर्णं का्ंब्रह्य का पूर्णत्व केकर अपने में रीन 
करके पूणं परब्रह्म ही बचा रहता हे । 
इस प्रकार आनन्दरूपता की स्वातन्त्य-शक्ति सब दशाओं मेँ स्फुट होती है जिससे 
सम्पादन-साम्थ्यं (विद्व की स्थिति ओर छ्य करने की शक्ति) योगी के भपने बनुमव 
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के अन्तर्गत होती है । अतः अन्तमुंख वृत्तिको तुर्य-रस से आप्लावित कर बहिमुल 
जगत्‌रूप सुषुप्ति को भी इससे आप्लावित करने का दृढ अभ्यास करना योगी के लिए 
आवश्यक है । इससे उदय ओर अस्त एक-सा बना रहता हु । एेसे सिद्धयोगी को 
अन्तर्मखता भौर बहिर्मुखतामें कोई भेद नहीं रहता है । उसे विमरशनिन्द का सदा 
विकास रहता हं ।।३९।। 
सम्बन्ध--परन्तु, जब योगी इस अनुत्तर. आनन्दमय अवस्था का सवत्मिभावसे 
इस प्रकार विमक्षं न करता रहे, तब उपे देह, प्राण, पर्यष्टक (जाग्रत्‌, सुषुप्ति ओर 
स्वप्न) के प्रमातृता भावमें हौ रहने से अपूर्णता-रूप आणवमलके कारण संसारके 
सीमित विषयों कीओर हो गति रहती है । इस विषयमेंभगेकासूत्रह। 
अभिलाषाद्‌्बहि गतिः सं बाह्यस्य ॥\४०॥ 
संवाह्यस्य--(सर्वत्मिभाव से विमं न करने के कारण) कमं का बोज्ञ ढोने 
वाके पश्‌ को 
अभिलाषाद्‌- (व्यक्तिगत) अभिलाषा से 
बहिः--विषयों की ओर 
गतिः- प्रसार होता है । 
व्याख्या--स्वरूप का अनुसंधान न करते रहने के कारण वह व्यक्ति देह, प्राण 
ओौर पूर्यष्टक की प्रमातृता मं ही फंसा रहता हँ । उसका व्यवहार जाग्रत्‌, स्वप्न जौर 
सुषुप्तिमें ही रहता है 1 वह शक्ति-चक्र के भाधार-भूत माया सहित कला विद्या आदि 
षट्‌-कञ्चुकों से भगे शुद्धविद्या में प्रवेश नहीं पाताह। उसे लौकिक रूप अभिलाषा 
सताती हँ । अपू्ण॑ता की मान्यता के कारण आणवमल उससे नहीं टता । यह सूक्ष्म मल 
फिर स्थूल बनने लगता हं । भिन्न-वे्य-प्रथा से ररि मायीय मल बहता ह भौर उसका 
मन विक्षेपमय बनकर विषयों की ओर दही जाता ह । फलतः शुभम ओर अशुभ वासनाओं 
से स्थूल कार्म मलक वृद्धि होती है जिससे वह संचित भागामी आदि कर्मोकाबोक्ष 
ढोते हृए (अन्तःकरण, बहिष्करण, शब्दादि तन्मात्र भौर पृथ्वी पर्यन्त भूतजाल में फंस 
कर) नाना योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अन्तमुंख स्वरूपकी ओर फिर कभी 
नहीं जाता ह । जसे कालिकाक्रम' में कहा: 
अतथ्यां कल्पनां कृत्वा पच्यन्ते नरकादिषु । 
स्वोत्थेदेषिश्च दह्यन्ते वेणवो वह्निना यथा ॥ 
अथं--असत्य वस्तुं में सत्य भावना करके अपने ही दोषों से (एसे मूढ व्यर्वित) 
नरको मेंदुःखोसे पीडित रहते हँ जैसे जैसे जगलमें बसि (वायुवेगसे) आप्तमेही 
टकराने कै कारण अग्निसे भस्महोजातेदैं। ओर भी (वह) 
मायामयः सदा . भवेरविद्यां परिभुञ्ते । 
मायामयीं तनुं यान्ति ते जनाः क्डेशभाजनम्‌ ॥ 
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अर्थं परमार्थं अभ्यास आदि क्रमों को त्याग कर (पसे) लोग अव्दामेदही रहते 
ह । इस प्रकार अपने से ही उत्पन्न कामादि दोषों के कारण एक योनि से दूसरी योनि में 
जाकर नरक-वलेशों के भागी बनते हैँ । अनुत्तर शिव-दक्षा तो कोसों दूर रहती है ॥\४०॥ 

सम्बन्ध--जब योगी परमेदवर के.शव्तिपात से उदित स्वरूपकाही विमक्षं करता 
है तब किसी व्यवितगत अभिलाषा के अभावसे बहिर्मुख नहीं होता है अपितु मात्मा में 
ही नित्य रमणशील रहता है । अब यह कहते हैँ । 


तदारूद्प्रमितेस्ततक्षयाज्जीवसंक्षयः ॥४१।। 


तत्‌-- तुर्यानन्द दशा मे 

आरूढप्रमितेः-संवित्‌-विमशं मे लगे योगी कौ 

तत्‌-- (व्यक्तिगत) अभिलाषा के 

क्षथात्‌- नष्ट होने से 

जीव-पुरयेष्टक प्रमातृभाव का 

संक्षयः--शमन होता है । 

ब्याख्या--तुर्य-दशा में संवित्‌-घाम पर्‌ आरूढ योगी की अभिलाषे क्षीण होती 
चली जाती है । उसके पूरयष्टक प्रमातृभाव अर्थात्‌ कर्मो का बोक्ल ढोने वाले पशुभाव 
काश्चमन होता है। उसका स्फुरण चित्प्रमातृभावमें ही सदा रहता है क्योकि वहु 
कालम्रास--पमाधि में तत्पर होता है भौर संसार-भावसे द्ूट जाता है । जैसे कालिका- 
क्रम" मे कहा: । 

यथा स्वप्नानुभूतार्थान्‌ प्रबद्धो नैव पश्यति । 
तथा भावनया योगी संसारं नैव प्यति ॥ 

अथं जसे अत्यन्त अल्प प्रदेश हृदय भे, स्वप्नकालकेही प्रकाश मे अये हुए; 
विचित्र उपवन, नदी, पर्वत, नगर आदि को मनुष्य जाग जाने पर नहीं देख पाता, वसे 
ही योगी चिद्रुपता की स्वतन्त्र भावना में चिन्मयताके अतिरिक्त संसार भाव को नहीं 
पहचानना ह । | 

चिद्रूपभाव मे स्थित होते ही संसारभाव नष्ट होता हं । 

इम तरह कालग्रास्-समाधि में तत्पर योगी कैवल्य पद का भोगी बनताहं। उसे 
इन्द्रिय ओर तन्मात्राओं के बोज्च से पीडित नहीं होना पड़ता । उसके विकल्प ही विमं 
होते हँ । वह प्राणपानरूपी जीवकला से ऊपर उठता है ।॥४१॥ 

सम्बन्ध--अब प्ररन उव्ताह कि जीवभाव के नैष्ट होने पर देहपात होना चाहिये, 
परन्तु दस सुप्रबुद्ध योगी का देह तो वर्तमान ही रहता है, एेसी दशा मेँ वह संवित्‌-धाम 
मै आरूढ कैसे रह सकता ह ? इसके उत्तर मे कहते हैँ । 
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भूतकञ्चुकी तदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः ॥४७२॥ 
तदा--तब (अभिलाषा के क्षय होने पर) 
भूतकच्चकी--शरीर को ठह्राने वाके पंच-भूतों के बने कञ्चुकं (आवरण 
रूप पोशाक) को धारण करने वाला 
(अयं) - (यह्‌ योगी) 
विमुक्त---मुक्ति का अधिकारी (बन जाता है) 
(यतः)--(क्योकि यह्‌). 
भूयः-- (अभ्यास कौ) बहुलता से 
पतिसमः--शिव के समान 
परः--पूणं (होता है) । 
व्याख्या--अभिलाषा का क्षय होने पर अर्थात्‌ जीवभावके ल्यहोनेसे पुर्ष्टक 
(वांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर अहंकार) प्रमातृता गक जातौ है । तब योगौ शरीर 
कोएेसे बनाये रखता है जैसे एक साघारण मनुष्य अपने शरीर पर चादर ओढता ह । 
उसे फिर॒“मूतकञ्वुकौ' कहते हैँ । वह पंच-महामूतो से बने शरीर को आवरण 
(पोशाक) की तरह धारण करताहै। वह शरीर के साथ अहता को नहीं जोडता हे । 
उसका कल्पित पुर्यष्टक आदि शरीर पर पशुजन कौ तरह क्रिया परिमित अहुंभाव गरू 
जाता है । एेखा योगी मुक्ति का भाजन बन जातारहै क्योकि उसे चिद्धनरूप परमेश्वर 
के स्वल्पका अवेशहोताहै। उप्ती से वह पूर्ण-स्वरूप होतार । हिवभाव में ठहुरे 
हृए इस जीवन्मुक्त की शरीर में, जोवन के साधारण नियम के अनुसार ही स्थिति होती 
है। जसे इसी विकास कै रदवं सूत्र में कहा है : (शरी रवृत्तिवृतम्‌' । 
जते साप को अपनी छोड़ी हुई पुरानी कंचुल (त्वचा) पर अहंता का अभिमान 
नहीं रहता वसे ही इस शिवयोगी को शिव-स्वरूप में गहन अभ्यास के फलस्वरूप पथक्‌ 
देहादि परं प्रमातृता के अभिमान का अभाव रहता हं । अथवा यों कहं कि जैसे खड्ग 
के म्यान मे होते-हृए भी म्यान खड्गसे अल्गह वपे हौ देह-मावके गलनेमे योगी को 
उसक्ता प्रमातुभाव (अमिमानत्व) स्पशं नहीं करता । वह॒ विश्वात्मा शिव के साथ एक 
होता है। एक अद्रैतशास्तर मैरत्रतन्त्र (श्रौ क्रुलरल्माला) में काहे: 
यदा गुरुवरः सम्यक्‌ कथयेत्तनन संशयः । 
मुक्तस्तेनैव कालेन यन्त्रस्तिष्ठति केवलम्‌ ॥ 
क्रि पुनश्चेकतानस्तु परे ब्रह्मणि यः सुधी । 
क्षणमात्रस्थितो योगी; स मुक्तो मोचयेत्प्रजाः ॥ 


अर्थ--जब शवितपात के अवसर पर सद्गुण एक सत्‌-श्षिष्य को आवेश-पर्थन्त 
शिवभाव की प्राप्ति कराता है तत्र निःसंदेह वह उसी समय मुक्त होता ओौर शरोर 
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को केवल यस्त्रवत्‌ धारण करता है । फिर तो षते सुबुद्धि काकहनाही क्या हैजो 
परन्रह्म स्वरूप मे अनन्यवृत्ति हो ! ेसा योगी क्षणमात्र के लिए ही स्वरूप में ठहरे तो 


= 


वह्‌ मुक्त होता है भौर सारी प्रजा को मुक्त करता है ॥४२॥ 
सम्बन्ध--अब प्रदन है कि इस परमयोगी का ` भूतकञ्चुकः (क्षरीररूपी आवरण) 
भी स्वरूपलाभ के अवसर पर ही क्यों नहीं हट जाता ह ? इसके उत्तर में कहते हैँ । 


नैसगिकः प्राणसम्बन्धः ।।४२)। 


, (अस्थ) -(दस महायोगी जीवन्मुक्त के रारीर मे) 
प्राणसम्बन्धः-- प्राणों का सम्बन्ध (इवास ओर उच्छ्वासं का प्रवहन) 
नेसगिकः--परमेदवर फी स्वातन्त्र्य शक्ति का स्वभाव हीहै। 
व्याख्या-- "संवित्‌ भगवती ने विहववचिव्य का अवभासन करने को इच्छा से पहले 
प्राण को निमित्त बनाया'--श्री भदटुकल्ल्ट ने "तत्त्वार्थं चिन्तामणिः ग्रन्थ में यह्‌ बात 
युक्तियुक्त कही है (प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता) । अपने सहज स्वातन्त्य से संवित्‌ 
देवी ने प्रपंच की विचित्रता को प्रकट करने की इच्छासे संकोच ग्रहण किया । शिव- 
दशासे विसर्गं रूप मे आकर सृष्टि, स्थिति तथा संहार ख्प इस जीव दशा का ग्रहण 
किया । इस प्रकार सारे विव में प्राणन-शक्ति को ग्रहण कर ग्राह्यरूप जगत्‌ मे यह 
भासमान होने लगी । अपनी स्वतन्त्रता में यह प्रथम अवभासन संवित्‌-देवी का प्राण- 
स्पन्द है । जैसे 'वाजसनेया' ग्रन्थ तें कहा है: 
या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा व्यापिनी निमंला शिवा । 
शाक्तिचक्रस्य जननो परानन्दामृतात्मिका ॥ 
महाघोरेख्वरी चण्डा सुष्टिसंहारकारिका । 
त्रिवहं त्रिविधं त्रिस्थं बलात्कालं प्रकषंति ॥ 





१. वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली मे कुछ यहौ विचार मिलते हं: 

स्नातं तेन समस्ततीर्थसल्लि दत्ता च सर्वावनि- 

यज्ञानां च .कृतं सहर मखिलाः देवार्च संतपिताः । 

संसाराच्च समुद्धृताः स्वपितरः व्रैलोकयपूज्योऽप्यसौ 

यस्य ब्रहमाविचारणे क्षणमपि स्थैयं मनः प्राप्नुयात्‌ ॥\ 

अर्थ- जिस किसी साधक कामन एक क्षणमाच्र मी परब्रह्म के विमक्णंमें 

स्थिरता प्राप्त करे उसने (वस्तुतः) समस्त पुण्य तीर्थो का स्नान किया, सब पुथ्वी 
को दान में दिया, हजारों यज्ञो के कमं का फल प्राप्त किया, सब देवताभों को तुप्त 
किया भौर अपने पितरो को भवपाश से उद्धार किया । एेसा साघक सब जगत्‌ का 
पुजनीय है । 
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अथं --कल्याणस्वलूपा, निर्मल, व्यापक अत्यन्तसूक्ष्म . पराशक्ति रूप ॒संवित्‌-देवी 
शवितचक्र, को जन्म देती है । यह देवी प्राणों में परिणत जीवन-शक्ति है ओर तीन 
छायां मे सर्वत्र ईज्ञन करती है-- 
[क] १. अघोरा--परानन्द अमृत स्वरूपा 
२. घोरा--अन्तमुंख आनन्द स्वरूपा 


३. घोरतरी--बहिमुंख संसार रूपा -महाघोरेश्वरी 

[ख] अपने स्वल्प को छिपाने कौ चातुर्य-शकित --चण्डा 

[ग] तुटि आदि शवितखूप काल का परिमाण करने वाली कालकषिणी, जो सृष्टि, 
स्थिति भौर संहार खूप से काल का कर्षण करती हे । -सृष्टिसंहारकारिणी 


परा-शक्ति इडा, पिगला मौर सुषुम्णा मार्गो में वहन करने से (त्रिवह', सोम, सूयं 
ओौर अग्निरूपहोनेसे “त्रिविध' तथा अतीत, वर्तमान भौर अनागत में स्थित होने से 
"त्रिस्थ' कहलाती ह । 
प्राण सम्बन्ध की अवधि तक ही शरीर रूप कञ्चुक भी ठहरता है, परन्तु संवित्‌- 
स्वप में ठहरे परमयोगी के शवास~उच्छवास स्वभावसे हौ इस ज्ञान-क्रिया खूप विशव 
मे संविन्मय होते है । प्राणों के साहचर्यं से भितप्रमाता (जीव) कर्मो का पाशं बनाता 
है भौर फिर उसक्रे अधीन होता! पहले कयि हृएं संचित ओर भिश् कर्मोसे 
प्रारब्धकर्म भौर उनके भोगने के लिए घर अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होताह । प्रारग्ध 
कर्मो का उनके भोगनेसेही क्षय होता है अन्यथा नहीं। इसलिए इस तत्त्ववित्‌ योगी 
का शरीर प्रारब्धके अनुसार ही एसे ठहरताहै जैसे चक्र को धुमा कर उसके अन्तिम 
कुछ धुमाव स्वयं ही कुछ देर तक देखने मे आते है । स्वयं तो वहं कर्म-पाश से मुक्त 
स्वरूपसंविन्मय ही रहता ह । वह्‌ देहं पर दृष्टि कभी नहीं डालता हं । श्रीमद्‌ भागवत 
मे इस सिद्धयोगी को भवस्था का वणंन इस श्लोकमेहः 
देहं च नइवरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न परयति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ 
(एकादशस्कन्द-१३-३६) 





१. शक्तिचक्र मे संवित्‌-दवी को शक्तियों के विकास काक्रमयोंरहैः- 
(क) खेचरी-अन्तःकरण के शवितचक्र का विकास 
(ख) गोचरी--ज्ञानन्द्रियों के शक्तिचक्र का विकास 
(ग) दिम्चरी-कर्मन्द्रियो के शक्तिचक्र का विकास 
(घ) भूचरी--पंचमहाभूतों के शक्तिचक्र का विकास 
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अर्थ-- जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे दारा पहना वस्त्र 
क्षरीर परह याभिर गया वैसे ही सिद्ध पुष जिस शरोर से उसने अपने स्वरूपका 
साक्षाक्रार किया वह प्रारन्ब-वश खडा, वैठहया देवश कहीं श्या है या आया 
है--नकश्वर शरीर सम्बन्धी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता । 

अतः स्वरूप लाभ बनकर योगीका प्राणोँसेजो सम्बन्व रहता वहु नैसर्गिक 
अर्थात्‌ संवित्‌-स्वभाव वाला ही होता ह ।४३।। 


सम्बन्ध-प्राणंन-रूप ग्राहक भूमिका में स्थित यह स्वरूपविमशं वाला योगी 
अलौकिक होता है--अब यह कहते हैँ । 


नासिकान्तमंध्यसंयमात्‌ किमत्र सव्यापसव्य सौषुम्नेष ।।४४।। 


नासिका- कुटिल रूप से वहन करने वाटी प्राणशक्ति (की) 

अन्तः-आन्तरी संवित्‌ (के) 

मध्य--(अन्तरतम) मध्यधाम में 

संथभात्‌-विमशं (बार-बार अनुसन्धान) करने की अपेक्षा 

` किमत्र-ओौर अधिकक्या दहै (जो) 

सव्य--इडा नाडी 

अपसव्य--पिगला नाडी 

सोषुम्नेषु- (ओर) सृषुम्ना नाडी मे (अभ्यास करने से प्राप्त हो सकता 

है।) 

व्याख्या- नेत्र आदि के रोमरन्ध्नों के अन्त तक सब नाडीचक्र' मेँ प्रधान इडा, 
पिगला ओर सुषुम्ना में जो कुट्लिवाहिनी प्राणशक्ति ह उसकी आन्तरी संवित्‌ के अन्त- 
गत मध्यधाम में बार-बार अनुसन्धान करने से परमयोगी स्वात्म-संविन्मय बन जाता 
है । एेसे महायोगी के विषय मे श्रीकालिकाक्रम'मे कहां: 

तस्य॒ देवीदिदेवस्य परबोधस्वरूपिणः। 
विमर्शः परमाराक्तिः सवंज्ज्ञानालिनी ॥ 
अर्थ-परबोधमय उस देवोंके देवकी विमर्शमयता, सर्वज्ञताके ज्ञानसे 

श्लोभायमान परमशक्ति ह । 

एसी विमशंमय दशा में इडा (प्राण), पिंगला (अपान) ओर सुषुम्ना (मध्यनाडी) 
मे अभ्यास करनेसेपेसे योगीके क्यालाभहौ सकता । उसे अन्तर ओर बाह्य 
अभ्यास फिर नहीं करने पडते । वह भन्तमुख भौर बहिर्मुख भावों की सब दशाभों में 
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स्वरूप-विमशंमान रहता है । यही उसकी निब्युंत्यान समाधि ह जिसे पर-समाधिभी 
कहते हँ । सामान्य जीवों कौ अपेन्ना योगी कौ विशेषता 'विज्ञानभैरव' में कही है: 
ग्राह्यग्राहकसं वित्तिः सामान्या सवंदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विज्ञेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ॥ 
अर्थं सदाशिव से कोट तक सब देहधारियों मे प्रमाता-प्रमेय भाव सामान्य हं परन्तु 
योगी में विशेषता है कि वहु इनकी सन्धि में सावधान रहता है-- वह्‌ परप्रमातुभावमें 
स्थिति रखता ह । 
सार यहहं कि सिद्ध योगीके लिए ध्यान, धारणा भौर समाधि की कोई आवश्य 
कता नहीं है । वह इन तीनों में प्रधान अन्तरतम मध्यधाम में संविन्निष्ठ होता" ह । 
वह व्युत्थान दशमे भो समाधि-दशा की तरह स्वरूपम समाहित रहतादहै। यही 
उसकी निन्युंत्थान समाधि ह ॥४२॥ 
सम्बन्ध--अब इस परमयोगी के योग का फल बताते हुए इत प्रकरण का उपसंहार 
करते हैं । 
भूयः स्यात्प्रतिमीलनम्‌ ।\४५॥ 
भूयः-फिर (इस शिवयोगी की) 
प्रतिमीलनम्‌-- अन्तर्मुख रूप निमीलन ओौर बहिमु ख रूप उन्मीलन अथवा 
दोनों मे स्थिति 
स्यात्‌- निरन्तर होती है । 
व्याख्या--बव यह शिवयोगी चेतनता काही स्वरूप है (चैतन्यमालसा--१-१) । 
उसे स्वरूप में सदा सावधान रहने से ज्ञानरूप क्रिया में स्वातन्त्य ह । चैतन्य आत्मा के 
स्वरूप से उदित विद्व के भेद-संस्कार के विगलनसे इस परमयोगी काच॑तन्य से ही 
निमीलन ओर चैतन्यसे ही उन्मीलन होता । इसे प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मे (क्रम-मुदरा 
कहते है । योगी को अब संसारभाव कोई बाधा नहीं करता । समना से पर यही उन्मना 
दशा ह । स्वच्छन्द तन्त्रमे कटाह: 
उद्बोधितो यथा व्ल्निमंलोऽतीव भास्वरः । 
न भूयः प्रविेत्काष्ठे तथात्माध्वन उद्धृतः ॥ 
मलकमंकलायैस्तु निमंलो विगतक्लमः । 
तत्रस्थोऽपि न बाध्येत यतोऽतीव सुनिमंलः ॥ 


१. “व्रयमेकत्र संयमःः- तीनों एक ही मे स्थित हं । 
-- (योगसूत्र : विमूतिपाद ४) 





७२ : दिवसूव्र विमशं 


अ्थं-- जैसे अग्नि अत्यन्त प्रज्ज्वकित होकर बहुत ही निमंर दीप्तिमय बनकर फिर 
उस काठमें (जो जला होता है) प्रवेश नहीं करती, वैसे ही योगी संसारके छः अघ्वासे 
उडा होता है । वह मल, क्म ओर छः कञ्चुकं से निर्मल होकर परहित होता हे । 
अत्यन्त निर्म (पविव्रतम) चैतन्यखूप होने से वह्‌ शरीर आदि मेँ प्रारब्ध के समाप्त 
होने तक बहरा हुभा भी कर्मादिसे बाधित नहीं होता । 


सूत्र मे “भूयः स्यात्‌" का यह भी आश्य है कि योगौ का शिवत्व कुछ नया नहीं 
है जिसका पहले अभाव था। शिवता तो मात्मा का स्वभाव ही है (चैतन्यमातमा--१-१)। 
अतः वह्‌ केवल मायाशवित से उत्पन्न अपने विकल्प के दुर्भाव से भासमान शिवता 
का विमर्शं भी नहीं करता । वह स्वलूप-साक्नात्‌मय होता है । जगदानन्द देशा में वह 
जीवन्मुक्त ह ।।*४५॥ 
ट्स प्रकार शिवसूत्र का आणवोपाय 
प्रकाशन नामक तीसरा विकास 
समाप्त हुभा 
लभं भवतु सर्वेषाम्‌ 
क्ष 


शिवसुत्रसतार 


मोहशान्तौ सकलकलना शान्तिमेति चिराय 
पूर्णा संवित्‌ स्वरसरसिका स्वानुभूत्यैव सम्यक्‌ । 
दौवं धाम भजति सहसा निवृ ताऽनन्तवृत्या 
यस्मात्‌ स्पृष्ट्वा स्वतनुविभवं धामगर्भ ' तनोति ॥ 
अविद्यारूप मायामोह के शमन होने पर विज्ञानाकल प्रमाता की भवस्था में 
अन्तर्मुख भौर बहिर्मुख होने कौ कलना सदा के लिए एक-सौ बन कर शान्त्‌ 
होतो है । । 
संवित्‌-देवी अन्तः भौर बाह्य अपने ही स्वाभाविक अनुभवो मे चिदानन्द-रस का 
ञास्वादन करती है--शुढविद्या से शिवरतत्व तक शिव की पाच विभृतियो में पूर्णरूप से 
आह्वादमय रहती हं । 
वह॒ अनन्यवृत्ति से नित्य-निरन्तर्‌ स्वरूपविमरशं-पूर्णं दामे, शिव के शक्तिपातसे, 
क्षणमात्रसंभव पर्‌-शिवधाम को भजती ह जिसके स्पशंसात्र से अपने ही अन्तरतम 
स्वरूप की विभृति को विशवरूपता में प्रकट करती हं । 
अतः आत्मा का स्वरूप ज्ञानरूप क्रिया में स्वातन्व्य है--चैत्यमात्मा ॥ 
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१०)-रुद्ध विद्या के 
लोप होने पर उससे 
उत्पन्न भैदमय प्रपञ्च 
मे इबता है--इस 
सूत्र के अनुसार 
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पृष्ठ पक्ति शम्ब शद अशुद्ध 
४६ ४ ७वां भली भला 
५१ ४, जवां समथं) (समथ) 
५७ र ठा गुणता का गुणता 
६० २६ द्ठा को का 
६० २८ श्ला लेहनामन्थनाकोटैः लेहनामन्थनाकोौ 
६० २९ श्ला रक्त्याभावेऽपि शक्ताभावेऽपि 
६२ १३ स्वां मल-- मल- 
६२ १५ शा हटने हटाने 
६२ ५.44 रेरा >८ आप 
६२ २१ ५्वां आप चित्स्वरूप चित्स्वरूप 
६३ (नोट १. )४ स्वां 1710ल्०ण$ 11168 
६३ 8.2 11170116 10८1216 
६३ ( ,, )७ भाण 4 कान्डल आनः -- 
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६५ ३० स्वां ५८ जसे 
६७ : १ ७वां सद्गुरु सद्गुण 
६८ (नोट १)४ रेरा स्वपितराः स्वपितरः 
७१ नोट १ के साथ यह प्रमाण लोक जोड़ लेना चाहिए- 


अयं रसौ येन .मनागवाप्तः स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य । 
समाधियोगत्रतमन्त्रमुद्रा जपादिचर्या विषवद्धिभाति ॥ 
अथं--वह्‌ परम-शिव भाव में रस-रत्ता मगन-मत्ता रहता है । इस निरपेक्ष 
भाव मे अब चिन्तन के लिए बैठना, नौरात्रादित्रत, नियन्त्रणं मुद्रां तथा 


प्राथेनादि उसे विष जैसे लगते हैं । 

७२ ३० १०वां चैतन्यमात्मा चेत्यमात्मा 
क, सूत्र ८ स्वतोऽनुभवात्‌ स्वतोऽननुवाद्‌ 

७३ १७ भुर १४ चित्तस्थितिवच्छरीर चित्तस्थितिवच्छरो 
७४ ६ सूत्र ३१ सत्त्वसिद्धिः सहैव-सिद्धिः 

७४ २३ सूत्र ४८ मात्रस्वप्रत्ययसंधाने माघ्रास्वरूपरत्यसंधाने 
७६ ४१ शला प्रविशेत्तत्सस्वचेतसा प्रविशेतत्स्वचेतसा 
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नीलकंठ गुरुटु 
शिवशक्तिसामरस्य सदाशिवततत्व से लेकर पृथ्वीतत्तव तक सारि जडचेतनात्मक चिश्वे का आधारभूत 
एवं यथार्थं स्वरूप हे । स्पन्दशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों मे इसी को चिन्मात्ररूपे आत्मसत्ता भी 
कहते हैँ । इस सामरस्य में शिव प्रकाश है ओर शक्ति उसका विमर्शं हे । वास्तव मेँ यह नीरेक्षीरात्मक 
सापरस्य है । विमर्शं प्रकाश की स्पन्दना है ओर स्पन्दना होने के कारण प्रकाश को प्राण हे। 
फलतः प्रकाश-रूप शिव कौ निजी अभिनन अहंविमर्शरूपा शक्ति ही स्पन्द है । 
संस्कृत भाषा से अपरिचित किन्तु सत्शास्त्रौ में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए मूल सूत्री ओर 
वृत्ति का हिन्दी अनुवाद इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया हे । 


परात्रिंशिका 

नीलकंठ गुरुटु 
काश्मीर शेवदर्शन मे परात्रिंशिका का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह इसी से ज्ञात हो जाता है कि 
सोमानन्द, भवभूति, कल्याण, अभिनवगुप्त, लक्ष्मीराम तथा लासक जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने इसकी 
व्याख्या की हैँ । इन सबमे अभिनवगुप्त कृत विवरण सर्वाधिक विस्तृत ओर ग्रन्थ का रहस्य स्पष्ट 
करने के लिए अत्युपयुक्त माना गया हे । 

त्रिकदर्शन के मर्मज्ञ विद्वान श्री नीलकण्ठ गुरुटु ने इस विवरण कौ हिन्दी मेँ सर्वप्रथम व्याख्या 

की है । यह अनुवाद मात्र नहीं, विस्तृत व्याख्या है, जिसमें ग्रन्थ कौ सारी ग्रन्थिर्यां खोलकर रख दी 
गई हैं; जहाँ करीं गुढता रह गई थी, उसे रिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया गया हे । मूल-पाठ में 
विभिन टीकाओंं मे जो विसंगति थीं, उन्हे भी कई टीकाओं ओर पाण्डुलिपियों के आधार पर 
शुद्ध कर दिया गया हे । 





प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 
जयदेव सिंह 
विश्व के कदाचित्‌ प्राचीनतम धर्म--रौव धर्म कौ मुख्य विधाओं मे से एक-- कश्मीर का अदित 
शेव दर्शन-- प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय है जिसमें शेव सिद्धान्तं कौ विशद्‌ व्याख्या कौ गई है । इसमें 
क्षेमराज ने समस्त प्रत्यभिज्ञादर्शन का सार प्रस्तुत किया हे। 
प्रत्यभिज्ञादर्शन समने के लिए प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ठीक उसी प्रकार उपयोगी है जैसे वेदान्तदर्शन 
समञ्ने के लिए" वेदान्तसार ' । उपोद्घात, पारिभाषिक व दुरूह शब्दों पर टिप्पणिर्यो ओर प्रतिपादित 
विषयों का संक्षिप्त सार पुस्तक कौ मुख्य विशोषतार्ेँ है । 
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